यंजीकरण संख्या-यू0ए0 / Soato / डींएडी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी Wie उत्तराखण्ड... 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 ई0 (आषाढ़ 29, 1941 शक सम्वत्‌) [संख्या--29 


विषय-सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 
ee (ee 2 ee लिंक  चन्द _ ---+----- 8 
BO 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... का 12४ - 3075 


भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 381--385 14500 
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया रे 841-905 1500 
भाग 2-अनज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों 'ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के -गजटों के उद्धरण... some 975 
भाग ३--स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
Se erase Sore पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुकक्‍तों 


ae -जिलाधिकारियों-ने- जारी.किया............. A तनमन नमन कपना+ लि TOTNES 
_-  मागवलनिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ae 
भाग 5--एकाउन्टेन्ट जनरल: , उत्तराखण्ड eS = 975 लत 


भाग-6--क्लि;-जो-भारतीय-संसद- में -प्रस्तुत-किए-मए-या-प्रस्तुत -किए 
TP eel प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों —— रण 
5-3 मर लि ——————— ee न 
Teta हे PS नस सा माल 
— GPA सम्बन्ध or, अत सम्बन्धी विज्ञप्तियां जा mm ee eye ता = O75: OF aaa 
नाग Bern एवं अन्य-वैयक्तिक-चिज्ञापघन-आचि 
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भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


गृह अनुभाग-4 
अधिसूचना 


24 जून, 2019 ई0 


संख्या 463 /XX—4 / 2019-1(06) / 2013-राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 


सन्‌ 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश 


का निलम्बन) नियमावली, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:- 


उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली, 2019 


4. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) 


a नियमावली, 2019 21 


(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। _ 


(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्म (4) यह नियमावली उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की 
एवं विस्तार कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे 
उत्तराखण्ड राज्य के भीत्तर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के 


बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः-- 


है, सिद्धदोष बंदियों पर; 


So” ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं | 


re a ) ऐसे बन्दियों पर, जिनके विरुद्ध किसी raed के समक्ष कोई अन्य आपराधिक __ 


मामला लम्बित्त हो; — 


EEE @)_ ee @)__ बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए_सिद्धदोष हैं. जिसके लिए were 


[nna alee ee रन पक Preeti ae -नही-- 
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नियम-3 का संशोधन 5) उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 (जिसे आगे मूल 
नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये विद्यमान नियम-3 के उपनियम (2) 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, 


अर्थात्‌- 
तग्ण्म्ग्णग्गटच््चतचतक्तम्म-थयथ | ् ् ्स्आ् आऑ-ऑल्‍्३+्स्तम्मच्ण ___/_/_/_्_्््््््््ः 
विद्यमान नियम एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
3(2) सरकार अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर उपनियम (1) 3(2) (क) सरकार अग्रेत्त आवश्यकता होने पर 
में उल्लिखित fry आधारों पर दण्डादेश के उपनियम (1) में उल्लिखित fed? आधारों 
निलम्बन की अवधि 02 माह की अवधि तक बढ़ा पर नियम 3(1) में स्वीकृत अवधि को 
wet, जिसमें की नियम-3(1) में स्वीकृत सम्मिलित कर दण्डादेश का निलम्बन की 
अवधि भी सम्मिलित होगी। अवधि 02 माह की अवधि तक बढ़ा 
सकेगी। 


(ख) सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राप्त 
अनुरोध पत्रों पर नियम-5 में उल्लिखित 


प्रक्रियानुसार 02 माह से अनधिक दण्डादेश 4 
का निलम्बन प्रत्यक्षतः भी स्वीकृत कर 
I रटप पलपल तिल ल्टस परत लितसततदुनिनिपतसत्ननतनप्तेजत+-++5-+ 5 पं स के गी व ततत्तचचसततसलललपेक्चच कितना चलललल्च् 


नियम-7 का संशोधन (6) मूल नियमावली के नियम-7 के उपनियम (4) के पश्चात्‌ निम्नवत्‌ उपनियम अंतःस्थापित 
कर दिया जायेगा, अर्थात्‌- 


(5) किसी rh को एक कैलेण्डर वर्ष में. एक बार ही दण्डादेश का निलम्बन 
स्वीकृत किया जायेगा; 


परन्तु यह कि नियम-3 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) व (ग) में 
उल्लिखित arent के परिप्रेक्ष्य में. अपरिहार्य परिस्थितियों में एक कैलेण्डर वर्ष 
= are भी दण्डादेश का निलम्बन-स्वीकृत-किया-जा- सकेगा। 


आज्ञा से, 


An नितेश कुमार झा, हि 


__....-5 फुण्श्प्ह्याव्ह्त' the provisions of clause (3) of Article 348 of “the Constitution-of India,~the- Governor-is 


2013, dated Juné 24,2019 for general information. prayer = 
aN GION ON ee सन सन कक न न नल 


ee ENTE 24, 2019 ~ = ; 
No. 463/XX-4/2019-1(6)/2013—In exercise of the powers conferred by sub-section {5} of Section 432-0 
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a view to further amend the Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) Rule, 2017. 
THE UTTARAKHAND (SUSPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (AMENDMENT) RULE, 2019 


Short title, 1. (1) These rules may be called The Uttarakhand (Suspension of Sentences of 
commencement Prisoners) (Amendment) Rules, 2019. 
and extend (2) They shall come into force at once. 


(3) They shall extent to the whole of the State of Uttarakhand. 


(4). These rules shall apply to the prisoners convicted by the Court of Uttarakhand for 
such offence on which the executive power of the State extends whether they are 
detained within the State of Uttarakhand or outside the state under judicial 
custody of outside the State, but it shall not apply to : 


(A) The prisoners convicted for such offence to which the executive power of the 
State does not extend. 

(B) the convicted prisoners who have other criminal cases pending against them 
in before the court. 


(C) Theconvicted क्षण हे who have been sentenced for such offense where 
suspension of sentence is not admissible in any law. 


Amendment (5) 1116 Uttarakhand (Suspension of Sentences of Prisoners) Rule, 2017 (here in 
of rules3 after referred to as Principal rules) existing sub-rule (2) of rule 3 as set out in 
=T below as Tule set out in coltummn-2 shalt be substi yr 
Column-1 Column-2 
Existing Rules Rule as hereby substituted 

3(2) The Government may on _ further 3(2) (a) The Government may on further 
requirement extend the period of suspension requirement extend the period of 
of sentence referred to in sub-rule (1) for a suspension of sentence on any grounds 
period not exceeding two month, In which mentioned in sub-rule (1) for a period of 
the accepted period of rule 3(1) will also be two month, including the period 

included. accepted in rule 3(1) 
(b) On receiving application in case of 
inevitable circumstances, the 


Government may also directly accept 
oe ee : the-suspension. of. the_-sentences. for_not._.- 
Amendment of more than 02 months by following the 

procedure of rule 5. 


tule 7 
(6) ॥ Principal rules after sub-rule (4) of rule 7 following sub-rule shall be inserted, 


namely— ही 


छा कफरफरनसससफफ'कााारां)--18०3श0897) In a calender year only one time suspension of sentence shailbe approved 
for-any-prisoner;——-———--—-—— ate 


Pa ee सलाम ५ : ~~ Provided that in inevitalbe circumstances relative to grounds mentioned 


SS ४४४ 7 88 
KUMARJHA 


पिन ना rr i ee a mn Bee  - oO A ea ee 
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चिकित्सा अनुभाग-3 
कार्यालय-ज्ञाप 
10 जुलाई, 2019 Zo 


संख्या 596 / XXVIII-3~—2019—90 / 2008-श्री बलबीर सिंह Hest, विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी), वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600,//- को नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक (फार्मेसी) वेतनमान रँ 15,600-39,100, 
ग्रेड पे ₹ 7,600,//- पर पदोन्नति प्रदान करने की महामहिम राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


2. श्री मटूड़ा को uaa पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की विहित्‌ परिवीक्षा पर रखा जायेगा। 
आज्ञा से, 


नितेश कुमार झा, 
सचिव | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए०,// डी७ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी Toc, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 Yo (आषाढ़ 29, 1941 शक सम्वत्‌) 


भाग 14-क 
‘tap कार्य-विधियां,- आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
June 27, 2019 


No. 179/XIV/a-45/Admin.A/2017-Sri Anil Kumar Kori, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District Pithoragarh 


is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.06.2019 to 19.06.2019 with permission to prefix 08.06.2019 
& 09.06.2019 as holidays. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge 


y 7 हलके किशन ea ~ SSeS dh a कलह ते edict 


Registrar (inspection). 
are Pee : NOTIFICATION 
June28;2019--— 


No-t80/UHC/Admin-A/2019=Irrexercise of the powers conferred- by Rule 27(i)-of the-Uttarakhand-Higher——___-.. ; 


er Service Rules-2004-and-all other powers-enabling in this-behalf, the Hon'ble Courtis pleased _to_grant the 
8 80-67210-1540-70290 to Shri Shrikant Pandey, 375601016॥ District” _________-_ 


=== Sessions Judge- Dehradun after completing’ Sessions Judge; Dehradurrafter completing 05 years of continuous service in-the-H-J-S-Cadre-w.e.f-04-12.2016.——- 


ee a 


Gi 


ee + __---Reoggistrar- General ———— _ .._ 
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HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL 
NOTIFICATION 
June 28, 2019 
No. 181/UHC/Admin.A/2019-In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the 


[| ___Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon’blethe ChiefJusticehasbeenpleasedto /#छ#&छ&_|_|_|__ Hon'ble the Chief Justice has been pleased to 
make the following amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct) 


Rules 1976, applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000:- 
Amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) 


Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand vide High Court of Uttarakhand vide 
Section 30 of U.P. Reorganization Act, 2000 


Amendment | 


No person shall be appointed to the 
establishment of High Court of 
Uttarakhand, unless he/she be a citizen 
of India. 


| Rule No. | No. 
Rule 24 


Existing Rule 


No person shall be appointed to the establishment 
of High Court of Uttarakhand, unless he/she be a 
citizen of India. For direct recruitment to Class 
ll posts at the establishment of High Court of Pe ee at the establishment of High Court of 
Uttarakhand, a candidate shall be eligible only onl 
if_his name_is_registered_in any of the 
Government Employment Exchange situated 
in the State of Uttarakhand. 


This amendment will come into force with immediate effect. 


By Order of Hon'ble the Chief Justice, . 


Sd/- 
Registrar General. 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
June 


Tuy 01, 2019 


sere —...._.---No-4.82/XIV/04/Admin.A/2006-Sri Vivek Bharti Sharma, District & Sessions. Judge, Hardwarishereby ._... : 


sanctioned medical leave for 07 days w.e.f 03.06.2019 to 09.06.culy days w.e.f. 03.06.2019 to 09.06.2019. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
[Ake aay के AB s Sd/- 
8५ ‘ Registrar (Inspection): 


— = TIFIGATION = = - 


July 2"°-2019-—— Cae ae 
No:183/(UHCH-a-3/Admin.{A}i2015=Sri_Mohan—Chandra—Joshi,_Deputy_Registrar—and 


a 
DERE Sdi- 
———FIRA-SINGH-BONAE—_ 


Registrar General. 
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NOTIFICATION 
July 03, 2019 


No. 184/XIV/02/Admin.A/2006—Sri Sikand Kumar Tyagi, District & Sessions Judge, Uttarkashi is hereby 
| sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.06.2019 to 19.06.2019 with permission to prefix 08.06.2019 & 


Sd/- 
Registrar (Inspection). 


CHARGE CERTIFICATE के 
June 29, 2019 
(Taking over on transfer) 
No. 4396/UHC/Admin.A/2019-CERTIFIED that office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, 
ee has been taken over by the undersigned in the afternoon of June 29, 2019 in compliance of Notification No. 
173/UHC/Admin.A/2019, dated June 12, 2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital. 


eT HIRA ; 
Relieving Officer. 
Countersigned 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Registrar (Vigilance), 
High Court of Uttarakhand, Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 
June 29, 2019 _ 


(Handing over on transfer) 
No. 4397/UHC/Admin.A/2019—CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General 
हि 1 ee ee along with additional charge of Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by- 
thew ndersigned-in-the-afternoon-of.June.29,-2049.in.compliance of Notification No.172/UHC/Admin.A/2019,.dated____— 
| ——June-42, 2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital. =s = 


—— iii PRADEEPR-PAN}————_— 
________________ Relieved Officer -  ह#॥#॥ऑ॥. 
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CHARGE CERTIFICATE 


844 
June 

Tuy 01, 2019 

(Taking over } 


No. 4399/UHC/Admin.A/2019—CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Vigilance), 


= imin.A/2019, dated June 26, 2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital, 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Relieving Officer. 


Countersigned 


HIRA SINGH BONAL, 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 


June 
ly 
(Handing over) 


No. 4400/UHC/Admin.A/2019-CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Infrastructure), 
High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of June 29, 2019 in 
compliance of Notification No. 177/UHC/Admin.A/2019, dated June 26, 2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital. 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Relieved Officer. 


Countersigned 


SHIRA SINGH BONAL, 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, Nainital. _ 


. CUT pec a 


-और-धारा 14 के अन्तर्गत-वित्तरण -के-अन्तर्गत्त वित्तरण-लाइसेन्सी-च 


ee N 
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आन ae a ee बन नननन->ज+-+++ नकल ननप नल न---मकत--+-- ८० 
साथ ua तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा 


निम्नलिखित विनियम बनाता हैः 


अध्याय 1 : सामान्य 


ilies ara अत ged नाम, प्रारम्भ व निर्वचन 


(1) ga विनियमों का नाम “उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (वितरण क कोड) विनियम, 2016" हॉगा[_ 
(ae विनियम सरकारी rae दिनाक 21.04.2018 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी waar है, किसी 
भी तरह को Ardea अथवा विवाद (aren) के fee अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं arr होगा) 
(2) ये विनियम सभी वितरण प्रणाली सहभागियों, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, पर लागू होंगे: 
=, वितरण अनुज्ञापी (यों) माने गये अनुज्ञापी (यों) सहित); 
(0) वितरण प्रणालियों से जुड़े उन्‍्मुक्त अभिगमन वाले उपभोक्ता; 
(० वितरण प्रणालियों से जुड़े अन्य वितरण अनुज्ञापी; 
(१) अधिनियम की धारा 14 के Tega 8 के अन्तर्गत आच्छादित संस्थाएं; 
(९) अन्तःस्थापित उत्पादक; व 
(0) START | 
(3) पूर्व विनियम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (वितरण कोड) विनियम, 2007“ को प्रतिस्थापित कर यह... 
विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। 
SN कल कक न्‍कस कब केसर नस कक न करसन्‍तककक ५ - 
[तन date विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं-सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय) विनियम 2010, समय-समय पर... केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं-सुरक्षा से सम्बन्धित उपाय) 2010, समय-समय पर 7 


संशोधित तथा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों a ages, ea ++ aE 
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2 परिमाषाएं : 


= 


1) -वितरण-कोड 4 जब तक कि विषय-वस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, या उससे असंगत न हो, 
निम्नलिखित शब्दों व अभिव्यक्तियों का अभिप्राय निम्नलिखित होगा : 


5 


(a) “अधिनियम“ से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम to 36) | 


का -(9)-अनुबन्ध” से अभिप्राय-है,..वितरण-अनुज्ञापी .व.उपयोगकर्ता- के बीच होने वाला अनुबन्ध| ......... ...-. -- -- 


(0) “उपकरण” से अभिप्राय है, विद्युत उपकरण, तथा इसमें यंत्र, फिटिंग्स व विद्युत वितरण प्रणाली 
से जुड़े उप साधन व उपयंत्र सम्मिलित हैं। 


(१) “आपूर्ति का क्षेत्र” से अभिप्राय उस भौगोलिक क्षेत्र से है, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञापी को विद्युत 
आपूर्ति करने हेतु वैध समय के लिए अधिकृत किया गया है। | 


(९) ‘Waters से अभिप्राय है, केन्द्रीय सिंचाई व ऊर्जा बोर्ड | 
तट + अमन मन nem “सी.ई.ए.” से अभिप्राय है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण। 


(8) “परिपथ”“ से अभिप्राय है, ऊर्जा भेजने के उद्देश्य से विद्युत चालक (कों) की व्यवस्था प्रणाली या. 


प्रणाली की एक शाखा संरचित करना। 
(0) “आयोग” से अभिप्राय है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग। 


(i) “सुचालक” से अभिप्राय है, विद्युत चालित करने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले व विद्युत प्रणाली 
से जुड़े कोई वायर, केबल, छड़, दूयूब, रेल या प्लेट। 

; () . “संयोजित भार“ से अभिप्राय है, ऊर्जा का उपयोग करने वाले सभी उपकरण, जिनमें उचित रूप 

से वायरिंग की गई हो तथा जो अनुज्ञापी की ऊर्जा वितरण प्रणाली से संयोजित हों, जिनमें 

yee उपभोक्ता के अहाते में सुवाहय उपकरण भी सम्मिलित हैं, की विनिर्माता की रेटिंग का पूर्णयोग 

। अभिप्रेत है। इनमें स्पेयर प्लग, सौकेट्स का भार, अग्निशमन के उद्देश्य हेतु अनन्य रूप से 

संस्थाप्रित भार. सम्मिलित नहीं. होगा | पानी व कमरा. गर्म. करने या. कमरा. ठंडा करने में 


“7701 अप्रैल-से-30-सित्त्बर-तक-व-गर्म-करने-ो-उपयोग-हेतु-01-अक्टूबर-से-31-मार्च-तक)-के-- 
aR हिसाब में लिया जायेगा। = 


So eR भार की परिभाषा का उपयोग कंवल सीधे चोरी या ऊर्जा Sagar 


निकाल जन Sel age ae ge 


SST Oe 
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(k) “नियन्त्रक व्यक्ति" से अभिप्राय है, तकनीकी क्षमंता युक्त ऐसा व्यक्ति, जो कार्य परिधि के बाहर 
के कार्यों का उत्तरदायित्व निभाने के लिए चिन्हित किया गया हो। 


() “Other से अभिप्राय है, वितरण कोड समीक्षा। 


(m) “डी.सी.आर.पी.“ से अभिप्राय है, वितरण कोड समीक्षा पैनल। 


[ey “अन्तः स्थापित" से अभिप्राय है, राज्य के अन्दर की विद्युत प्रणाली से सीधा विद्युत संयोजन... -स्थापित* से-.अभिप्राय--है,..राज्य-के.अन्दर की विद्युत-प्रणाली-से सीधा विद्युत MATA... 
होना। 

(० “एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ई.एच.टी) या “एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ई.एच.वी.“ से अभिप्राय है, जहाँ 
अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तन के अधीन सामान्य परिस्थितियों में 33000 वोल्ट्स से अधिक की 
वोल्टेज | 

(9) “जी.एस.एस.“ से अभिप्राय है, ग्रिड सब स्टेशन | 


(१) “हार्मोनिक्स” से अभिप्राय है, आवधिक तरंग आवृत्ति का एक घटक, जो कि 50 हर्दटू्ज की 
मौलिक बिजली लाइन आवृत्ति का एक अभिन्‍न गुणांक है, जो वोल्टेज या करंट के शुद्ध 
अनुशंसित व्यवहार और विद्युत ऊर्जा प्रणालियों में हार्मोनिक नियंत्रण की आवश्यकताएं” द्वारा 
संचालित और समय-समय पर संशोधित सीईए सुरक्षा नियम ग्रिड मानक से शासित होता है। 


(0) “ad टेंशन (एच.टी.) या “हाई वोल्टेज (एच.वी.)“ से अभिप्राय है, प्रतिशत दर परिवर्तन की शर्त 
WR सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वोल्टेज 650 वोल्ट्स से 33000 वोल्ट्स तक होना। 


(5) “भारतीय मानक (आई.एस.)” से अभिप्राय है, भारतीय नानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक q 
विशिष्टियां | 

(9 “इण्टरफेस प्वाईंट(उभयनिष्ठ बिन्दु),”'कनेक्शन (संयोजन) बिन्दु'/ 'सीमा बिन्दु” से अभिप्राय है, 
वह प्वाईंट, जिस पर उपयोगकर्ता की विद्युत प्रणाली, अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित 


ae) लो टेंशन” एलटी) या लो वोल्टेज” (एल-वी) से अरभिप्राय है, अनुज्ञेय प्रतिशत दर परिवर्तन 


| 
| 
EE ——— की-शर्त-पर-सामान्य-परिस्थितियों-के-अंतर्गत-फेज-ब-न्यूट्रल-के-मध्य-280-बोल्ड्स-या-किन्हीं-दो----- 
SSS SR IR 


SS एज व 7 —————— जज ; Ww) 'पीटीडब्ल्यू” से अमिप्राय है; कार्य का अनुज्ञा WaT 
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(9) “पारेषण प्रणाली” से अभिप्राय है, एक पावर स्टेशन से एक उप-केन्द्र को या दूसरे पावर स्टेशन 
को या wast के मध्य या, विद्युत के पारेषण के संबंध में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा उपयोग 
किये जाने वाले या उसके स्वामित्व वाली वितरण प्रणाली का कोई संयंत्र व उपकरण व मोटर्स 
के साथ किसी बाहरी अन्तः संयोजन उपकरण से ava: संयोजन तक विद्युत पारेषण के उद्देश्य 
2 पारेषण ape eer उसके स्वामित्व में व/या उसके द्वारा परिचालित अतिरिक्त उच्च 


वोल्टता (जेनरेटर अन्तः-संयोजन -सुविधा-को-छोड़कर)-पर-परिचालित-अतिरिक्त-उच्च-वोल्डता - ---- “>-- 
लाईन्स समावेशित प्रणाली, जिसमें अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित नहीं 

है। 

“उपयोगकर्ता” से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे वितरण अनुज्ञापी जिस पर यह कोड़ 

लागू हो, की वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो, या जिसके साथ विद्युत सीमा- समानता 

a) कोई अन्य वितरण अनुज्ञापी, पारेषण अनुज्ञापी व उत्पादक इकाइयां जोकि वितरण प्रणाली 


YS 


(z 


से संयोजित हों, इस शब्द में सम्मिलित हैं। 
(aa) इन विनियमों में उपयोग किये गये सभी शब्द व अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में परिभाषित 
oe की गई हैं, उन का वही अर्थ होगा, जोकि उक्त अधिनियम में उनके लिये समनुदिष्ट BP 


13 उद्देश्य : 
(1) यह सुनिश्चित करना कि वितरण प्रणाली दक्षतापूर्ण, समन्वित व मितव्ययी रूप से चलाई व विकसित की 
a जाये तथा वितरण अनुज्ञापी व सभी वितरण प्रणाली भागीदार, अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित 
- ““-+ -- --बध्यताओं-का-अनुपालन- करें| 
Q) वितरण ate में वितरण तंत्र का उपयोग करने के लिये सभी विनियम एक साथ लाए गए हैं तथा इसमें 
निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है 
(०) अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली तथा वे, जो इससे जुड़े हुए हैं, या जुड़ना चाहते हैं, के मध्य ह 
--- -कार्य-सम्बच्ध के .तकनीकी पहलू | 
()--मित्रव्ययी-व- भरोसेमंद Sal वितरण तेत्र की RNA fear विकास व नियोजन at 


के -+ “““““योजना-को-सुगम-बनाना| - का 


1.4. वितरण कोड की परिधि 

(Q) वितरण कोड वितरण प्रणाली से तथा परिचालन व उपयोग से संबंधित सभी भौतिक तकनीकी पहलुओं 
को समावेशित करेगा, जिसमें वितरण प्रणाली से संबंधित विद्युत लाइनें व विद्युत संयंत्र व उपकरण, जहां 
तक वे परिचालन व उपयोग हेतु सुसंगत हैं, भी सम्मिलित हैं, तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा : 


(a) -वितरण-नियोजन-व-संयोजन-कोड;-जिसमें-तकनीकी--अभिकल्पना-व-पस्चिलव-के-मानदण्डों के... --... - --- 
अनुपालन करने की संयोजन की शर्तें शामिल हैं, जिनका अनुपालन उन सभी को करना है, जो 
अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुड़े हैं या जुड़ने के इच्छुक हैं तथा आपूर्ति-क्षेत्र में वितरण 
लाइनें व सेवा लाइनें बिछाने की अपेक्षित योजना को विनिर्दिष्ट करने वाले नियोजन कोड्स, 
अपनी वितरण के नियोजन व विकास में वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपनाए जाने वाले तकनीकी व _ 
अभिकल्पना मानदण्ड व प्रक्रियाएं; तथा 
(9) सामान्य व असामान्य दोनों परिचालन स्थितियों के अधीन वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली 
की सुरक्षा व आपूर्ति की गुणवत्ता को बचाने व. सुरक्षित परिचालन हेतु जहां तक आवश्यक हो, 
अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली के संबंध में, वे शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए एक वितरण कोड, जिसके 


OO अधीन अपनी वितरण प्रणाली का अनुज्ञापी परिचालन करेगा तथा जिसके अधीन व्यक्ति अपने... 
संयंत्र व/या वितरण प्रणाली परिचालित करेंगे। 


= (2) अनुज्ञापी व अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित 

अनुपालनों के लिये वितरण कोड सर्वागपूर्ण नहीं है। वितरण अनुज्ञापी तथा उपयोगकर्ताओं /उपमोक्‍्ताओं 

RTA. अधीन विभिन्‍न. कोड्स, मानकों. व विनियमों में नियत अपेक्षाओं को भी पूरा 
करना चाहिये। 


(3) वितरण कोड, प्रणाली के नेटवर्क के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के मध्य विद्युत आपूर्ति व 


उसके वितरण की आउटेज या कमी की स्थिति में वितरण प्रबंधन के सम्बन्ध में भी oe Hea है, 
__ किन्तु जिन उपभोक्ताओं के पास कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र हैं, वे आउटेज या कमी की स्थिति में प्रथम 
प्राथमिकता के रूप में वितरण अनुज्ञापी को उबारने के लिए आगे आयेंगे तथा वितरण 


ars ere के अनुदेशों पर तुरन्त fee हम ज्ञापी / एसएलः के | पर तुरन्त विद्युत आपूर्ति बंद कर मार मै de SUR में कमी eet 


., - ४ (३). इस वितरण कोड में निम्न Mae ........ मर 


So fa) वितरण कोड का प्रबंधन... 7 1 रा ता 1 


pn aa SSE 
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(९) वितरण सुरक्षा आवश्यकताएं 
() सीमा पार सुरक्षा कोड 
(8) घटना/दुर्घटना की रिपोर्टिंग 


5 लड़ वितरण कोड का क्रियान्वयन व परिचालन जज त..7.-._7य7य“““यययणययययरि्फए]|"शजआआएए 


QQ) वितरण अनुज्ञापी, अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर इसके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। उपयोगकर्ता 
इस कोड के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे। 


(2) यदि किसी उपयोगकर्ता को, वितरण कोड के किसी प्रावधान के अनुपालन में कोई कठिनाई है, तो वह 
अविलम्ब वितरण अनुज्ञापी और,/या आयोग, जैसी भी स्थिति हो, को सूचित करेगा। 


(3) बिना किसी gage आधार के लगातार अनुपालन न करना, अधिनियम के अधीन विचलन माना 
————s तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से 
उपयोगकर्ता के संयंत्र या उपकरण के विच्छेदन का कारण बन सकता है। हजनि के व अन्य भुगतान 
सहित विच्छेदन के परिणामों की जिम्मेदारी उसी उपयोगकर्ताओं की होगी जो निरंतर वितरण कोड का 
उल्लंघन करता है। 


(4) वितरण अनुनज्ञापी द्वारा वितरण कोड के किसी उपबंध का अनुपालन न करने का परिणाम अधिनियमों या 
_.. लाइसेन्स में दिये गये प्रावधानों. के अनुसार ही होगा। तथापि, वितरण कोड़ के अनुपालन न करने की . 
स्थिति में, वितरण अनुज्ञापी, वितरण कोड के अनुपालन हेतु एक कार्य-योजना तैयार कर आयोग को 
oo a RE करेगा।-उपलब्ध-संसाधनों व विद्यमान परिस्थितियों पर विचार-करते हुए, -यदि-यह-पाया-जाता.-है - 
कि अनुपालन ऐसी अवधि के लिए सम्भव नहीं है, तो आयोग किसी विशेष अवधि के लिए किसी भी 
प्रावधान के अनुपालन से वितरण अनुज्ञापी को छूट दे सकता है। 
. 1.6. वितरण कोड की सीमायें : | 
- (1) - “इस-कोड़-में-समादेशित किसी भी विनियम की व्याख्या इस रुप में नहीं-की जानी -चाहिए- कि वह 


eT सम्बन्धित घाराओं से बड़े व अधिक दुःसाध्य लगें। ee ed aa a 
[py बिंलरण कोड-में, वितरंण-प्रंयाली-में pe विंतरणें कोंड-में, वितरण प्रणाली -में दिच-प्रतिदिव की -तकचीकी परिस्थितियों के प्रबंधन eq प्रक्रियाअ 
__ amt है, जिसमें सामान्य व असामान्य दोनों परिस्थितियों में संभावित रूप-से सामने आने वाली RES > ज़िसमें--सामान्य-व -असामान्य दोनों -परिस्थित्रियों-में संभावित्र--रूप-से- सामने- ae 
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कि ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में वितरण अनुज्ञापी को लाईसेन्स के अधीन दायित्वों को निभाने के 
लिये निर्णायक रूप से व शीघ्रता से कार्यवाही करना आवश्यक होगा। उपयोगकर्ता ऐसी परिस्थितियों में 
वितरण अनुज्ञापी को ऐसी युक्तियुक्त सहायता व सहयोग प्रदान करेंगे जैसी उसके लिये आवश्यक हो। 
तथापि, संबंधित वितरण अनुज्ञापी, ऐसे सभी मामलों को, इस कोड में “वितरण कोड का प्रबंधन' (अध्याय 


प्तर्गत-चर्णित्त-चित्तसर्म-कोड-समीक्षा-बैनल-की-अमली-बैडक-में--अचुसमर्थव हेतु -विद्यारार्थ भेजेगा 


17 


a गोपनीयता : 


वितरण कोड के निबंधनों के अधीन, वितरण अनुज्ञापी, उपयोगकर्ताओं से उनके कार्य के बारे में सूचना 


gra करेगा। वितरण अनुज्ञापी, वितरण कोड द्वारा अपेक्षित के अलावा, ऐसी सूचना देने वाले की लिखित 


पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को यह सूचना प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि केन्द्रीय राज्य 
सरकार के विभाग या प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षित न हो। 


विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया : 
उपयोगकर्ता व वितरण अनुज्ञापी के मध्य वितरण कोड में उपबंधित fri विनियमों के निर्वचन के संबंध 
a किसी विवाद की स्थिति में, मामले को वितरण कोड समीक्षा पैनल को welts fea oT ce जायेगा तथा 


इसके पश्चात्‌ इसे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किया जायेगा। आयोग का निर्णय 
अंतिम तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। 
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अध्याय 2 : वितरण कोड का प्रबंधन 
परिचय : 


इस अध्याय में, वितरण कोड के प्रबंधन के तरीके, कोई अपेक्षित परिवर्तन,संशोधन करना तथा इस 
Tar मैं वितरण जनुज्ञापी व उपयोगकर्ता के उत्तरदायित्व निश्चित किये गये हैं। इस अनुभाग में सभी >>एए>ए 


2.2 


2.3 


(1) 


पक्षों का समान रूप से ध्यान रखते हुए संशोधनों को सुगम बनाये जाने की सुविधा प्रदान करता St 


उद्देश्य : 


. इस अध्याय का उद्देश्य वितरण कोड समीक्षा पैनल के कार्यों को परिभाषित करना तथा वितरण कोड 


की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करना है। 
वितरण कोड समीक्षा पैनल : 


आयोग द्वारा इस कोड के उपबन्धों के अनुसार, वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधियों व वितरण प्रणाली के 
उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधियों का समावेश कर, वितरण कोड समीक्षा पैनल (OCRP) नामक स्थाई इकाई 
ape किया ey 


(2) 


इस वितरण कोड में, कोई भी परिवर्तन, वितरण कोड समीक्षा पैनल में विचार-विमर्श के उपरान्त स्वीकार 
किए बिना व तत्पश्चात आयोग द्वारा अनुमोदित किये बिना नहीं किया जायेगा। किन्तु असामान्य स्थिति 


Se जहां वित्तरण कोंड़ विनियम में कुछ उपबंधों में संशोधन fea fear दैनिक परिचालन संभंव नंहीं है, 


वहां आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने से पहले एक अनंतिम संशोधन लागू किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा 


aa आधार पर समीक्षा पैनल की विशेष बैठक बुलाकर उसमें चर्चा के पश्चात्‌ ही किया जा सकेगा। 


अनंतिम संशोधन के संबंध में तुरन्त आयोग को सूचित किया जायेगा। आयोग, वितरण कोड को 
तदनुसार संशोधित करने के लिये अपेक्षित निर्देश जारी करेगा, जोकि उन निदेशों में विनिर्दिष्ट हों तथा 


वितरण अनुज्ञापी ऐसे निर्देशों का तुरन्त अनुपालन करेगा। 


pena 


“-वितरण are wer पैनल की रचना निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा ert fore आयोग द्वारा अधिसूचित 
ST, 


Ta) सँबंधित वितरण अनुज्ञापी (यों) का निदेशक (तकनीकी/परिचालन) 7 


) राज्य म॑ अन्य वितरण अनु “भलप्रबंधकत-च्तर-का-अधिकार्ति; 
(9) 
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राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जो मुख्य 
अभियन्ता / महाप्रबंधक स्तर से नीचे का न होय 


राज्य में अन्य उत्पादन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जो मुख्य 
अभियन्ता / महाप्रबंधक स्तर से नीचे का न होय 


राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा एजेंसी का प्रतिनिधित्त करने वाला एक सदस्य, जो मुख्य 


वि 


परियोजना अधिकारी स्तर से नीचे का न होय 

way अभिगमन वाले उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्यय 
औद्योगिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य य 
घरेलू / व्यावसायिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्यय 

कृषि से जुड़े उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्यय 

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्यय एवं 


आयोग द्वारा नामित किया गया राज्य सलाहकार समिति का एक सदस्य | 


«०२२०-२५ 


24 कार्यकाल : 


निदेशक (तकनीकी ,“परिचालन) वितरण ars समीक्षा पैनल का अध्यक्ष, होगा। तथापि, वितरण कोड 


समीक्षा पैनल वितरण कोड के अंधीन ही रहेगा। वितरण कोड समीक्षा पैनल में उपर्युक्त क्रम संख्या (क) 


से (छ) तक sata सभी सदस्य अपनी मूल संस्था द्वारा परिवर्तित, प्रतिस्थापित किये जाने तक 


कार्यभार संभालेंगे वितरण कोंड के समीक्षा पैनल के उपर्युक्त क्रम संख्या (ज) से (ठ) तक उल्लिंखित 
सदस्य ऐसे सभी संगठनों में से बारी-बारी से पैनल में रहेंगे। ऐसे प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल दो (2) 
वर्ष का का होगा। परन्तु, आयोग को उक्त निर्धारित कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा। 


25 डी.सी.आर.पी. का सहयोगी स्टाफ व परिचालन लागत : 


. जिस वितरण अनुज्ञापी का सदस्य जिस अवधि के लिए डी.सी.आर.पी. के अध्यक्ष का पद संभाल रहा 


४ ir re उन्‍हें डी-खी:-आर-पी--सहयोगी-स्टाफ-व-सचिव-भी-उपलब्य-कराया--जाएगा:-जिनमें 


SRS /डी.जीएम. के स्तर से नींचे का नहीं होगा। सहयोगी स्टाफ पर होने वाला व्यय भी 


वितरण-अनुज्ञायी-द्वाय-वहच-किया-ज्ासेसा- 
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किसी उपयोगकर्ता द्वारा समीक्षा हेतु किये गये निवेदनों पर विचार करना व वितरण कोड में, बताते 
करते हुए, परिवर्तनों के लिये संस्तुतियों का प्रकाशन करना। 
वितरण कोड के निर्वचन व क्रियान्वयन पर मार्ग-दर्शन प्रदान करना। 


किसी उपयोगकर्ता द्वारा उठाई गयी समस्याओं का परीक्षण तथा, साथ हीं, उन समस्याओं का निदान 


27  ऊझझल्‍ 


(”) 


(9) 


यह सुनिश्चित करना कि वितरण कोड में प्रस्तावित परिवर्तन,/आशोधन, उस समय पर प्रवृत्त मानक 
तकनीकी पुस्तिकाओं या मार्गदर्शिओं, कोडों, विधियों, अधिनियमों, नियमों व विनियमों के अनुरूप व संगत 


Fl 


वितरण कोड से संबंधित विभिन्‍न मामलों के विस्तृत अध्ययन हेतु एक उप समिति का गठन करना तथा 
निष्कर्षों व संस्तुतियों को पैनल के सदस्यों व संबंधित व्यक्तियों तक परिचालित करना। 

इन उप समितियों द्वारा उपबंधित किये गए, मामलों (उप समिति के निष्कर्षों व संस्तुतियों के संबंध में) 
पर समीक्षा पैनल की बैठकों में समय-सीमा के अन्दर विचार-विमर्श हेतु व्यवस्था करना। 


8) ---आवश्यकतानुसर बैठक करना, किन्तु प्रत्येक तीच माह में कम से कम एक बैठक होगी 


किसी उपयोगकर्ता अथवा उपयोगकर्ताओं के समूहों के साथ, समीक्षा पैनल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार 
करने के लिये, उप समितियों द्वारा बैठक करवाना। 


2.7 


समीक्षा व परिशोधन 


mc) 


“वितरण कोड में किसी प्रकार का संशोधन चाहने वाले उपयोगकर्ता; समीक्षा-पैनल-के-सचिव--डीसीआरपी -- 


को लिखित निवेदन भेजेंगे तथा इसकी प्रति आयोग को भेजी ज़ायेगी। यदि निवेदन सीधे आयोग को 
भेजा जाता है तो इसे समीक्षा पैनल के सचिव को अग्रेषित किया जायेगा, जो संबंधित व्यक्तियों व अन्य 


व्यक्तियों, जिन्हें आयोग निर्देशित करे, के साथ परामर्श कर वितरण कोर्ड “Tae की समीक्षा करेगा। : 
सचिव, डीसीआरपी, प्रस्तावित परिवर्तनों/आशोधनों को एक उचित अवधि के भीतर अपनी लिखित 
त करने के लिये इसे सभी पैनल सदस्यों के मध्य परिचालित करेगा या सचिव, अध्यक्ष के 


77 क्षय फामज कर स्वोक्षा पैनल की बैठक बुलायेगा। इस परस्पर -संवाद/चर्वा-के-आधार-परु-आयोग-के- 7 7० 


अनुमोदन के पश्चात्‌ वितरण कोड में आवश्यक संशोधन,/पंरिशेधिन eee किये जायेंगे। _ 


इनल को प्रत्वेक समीक्षा बैठक पूर्ण हो जाने पर See डौसीआरपी आयोग को निम्न रिपोर्ट्स or 
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(c) समीक्षा के समय उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी लिखित अभिवेदन व आपत्ततियां। 


(3) वितरण कोड में किए जाने वाले सभी परिशोधनों हेतु आयोग का अनुमोदन आवश्यक है। आयोग के 
अनुमोदन के पश्चात्‌, सचिव, डीसीआरपी वितरण कोड के परिशोधनों को सार्वजनिक करेगा। ऐसे मामलों 
में, जहां उपयोगकर्ताओं,/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वितरण कोड की अपेक्षाओं को पूरा करने में 


(4) पिछले संस्करण में किसी प्रकार के परिवर्तन को हाशिये पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। इसके 
अतिरिक्त, परिशोधित रूप के अग्रभाग में एक परिशोधित शीट लगाई जायेगी, जिसमें प्रत्येक परिवर्तित 
उपखण्ड व. उस.-परिवर्तन के कारण अंकित किये जायेंगे। 

(5) सचिव, डीसीआरपी नवीनतम संशोधनों को सम्मिलित करते हुए वितरण कोड की प्रतियां रखेगा तथा 

किसी इच्छुक व्यक्ति को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगा। 

feet अनुज्ञापी के आवेदन पर अथवा जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, आयोग, समीक्षा पैनल की 

आपात्‌ बैठक बुला सकता है तथा, जैसे वह उचित समझे, वैसे परिवर्तन व संशोधन कर सकता है। 


= 
wm 
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अध्याय 3 : वितरण प्रणाली नियोजन कोड 


31 परिचय : 


a 
इसमें निम्नलिखित शामिल e- “>ऊ. “ »  “ _(_(_( 1-1-1-1-्-्ऑ्ऑ्््र््र्ः 


भार डाटा 
भार पूर्वनुमान 

विद्युत प्रणाली अध्ययन और नेटवर्क विस्तार योजना 
प्रणाली पर्याप्तता और प्रचुरता 

सुरक्षा मानक 


उपकेन्द्र के लेआउट का मानकीकरण 


i बीआईएल-और-बीएसएल 
रिएक्टिव प्रतिपूर्ति एवं हॉर्मोनिक्स 


GS) नामावली और पहचान की कोडिंग TART sss 
वितरण ट्रांसफॉर्मरों (परिर्वतको)के डिजाइन का मानकीकरण 


() 


(a) 


(77) डाटाबेस प्रबन्धन 


मीटरिंग 


डिमांड साइड प्रबन्धन 


ऊर्जा- लेखा-परिक्षा 


—— 9 eee आता लत व ee का जवेक पक ऋात: ज्वपोक्ताओं को जय 


की एक-सुरक्षित;-विश्वसनीय;-मित्तव्ययी-व-गुणवत्तापूर्ण-विद्युत-आपूर्ति -की-अपेक्षाओं -को-पूर्ण: 


--करने योग्य. 


1. विद्युत की 


Ses eae और भविष्य की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। साथ ही , उपभोक्त 


a गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिये वितरण अनुज्ञापी को समर्थ बनाने के लिये उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। 


Se I 


--बविलेस्प-प्रणपल 


fe 


\ - वितरण प्रणाली की योजना बनाते समय, उपयोगकर्ता व वितरण अनु 


ही -योजना बचाते समय;-उपयोगकर्ता-व-वितरण-अनुज्ञापी -सी.ई-ए--द्वारा-ज 
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की धारा 177 की उपधारा (2) व समय-समय पर किए गए संशोधनों के अन्तर्गत जारी विनियमों में 
। निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। 


3.2 उद्देश्य : 


वितरण प्रणाली नियोजन कोड के मुख्य उद्देश्य हैं : 


(1) wer वैधानिक -अधिनियमों -व नियमों -के -अनुरुप-एक सुरक्षित, विश्वसनीय व मितव्ययी परिचालन के लिये 
वितरण प्रणाली की योजना, अभिकल्पना व निर्माण को समर्थ बनाना। 


x (2) wer विद्युत उभयनिष्ठता के कुशल परिचालन हेतु मानकों को पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित वितरण 
अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी शर्तों को विनिर्दिष्ट करना। 

(3) agent व उपयोगकर्ता के स्तर पर वितरण प्रणाली के साथ साथ चलने वाली नियोजन को सुगम 
बनाने हेतु वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं के मध्य प्रणाली नियोजन डाटा के विनिमय के लिये 
प्रक्रिया निर्धारित करना | 

(4) डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) को वितरण अनुज्ञापी अपने दैनिक परिचालन का अभिन्‍न अंग बना 
पकें; इसके लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना और एक स्थायी आधार पर उपयुक्त डीएसएम कार्यक्रमों 
का नियोजन, डिजाइन व कार्यान्वयन करना। 


(6) नियोजन के ये दिशा-निर्देश, व्यक्तिगत उप-केन्द्रों, प्रणाली के नियोजन, विश्लेषण व वितरण प्रणालियों 


को प्रतीक्षारत या जुड़ने के इच्छुक सभी उपभोक्ताओं, वितरण अनुज्ञापीयों व राज्य पारेषण युटिलिटी 
एसटीयू) जहां भी यह लागू हो, पर लागू होंगे। 


(6) विनियम 3.10) में उल्लिखित बिन्दुओं का इस अध्याय के निम्न पैरा में विवेचन किया गया है। 


——— भार डाटा : 


८ see (1) ---मारेषण. प्रणाली के. साथ. प्रत्येक (डण्टरफेस ae) उभयनिष्ठ बिन्दु पर संग्रहित Hes डाटा से, वितरण 
व : लिये लोड कर्व व. साथ ही,._ 


| =e 1 आपूर्तिक्षेत्रक लिये सिस्टम लोड od Rafe करया। 77777 


fen es “(?) 5 “1 एमवी.ए. व उससे अधिक-की-मांग-बाले उपयोगकर्ता अपने लोड डाटा/विशैषता AT उसातत अधिक की-मांग-बाले उपयोगकर्ता अपने लोड डाटा»विशेषता व.अन्य सुसंगत . 
ROT, अनुलग्नक-व मैं दिए गए विवरण के अनुसार वितरण अनुज्ञापी को अस्तुत Fae —————— Pn विवरण, अनुलग्नक-1 मैं दिए गए विवरण के अनुसार वितरण अनुज्ञानी को RT कत इ || ce दिए _गए विवरण व न : 
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विद्युत-- उपकरण की अभिकल्पना व चयन, मीटरिंग व रिले के विवरण के लिये सुसंगत डाटा अनुरक्षित 
= रखेगा | वितरण अनुज्ञापी नियमित रूप से व वर्ष में न्यूनतम एक बार सिस्टम डाटा को अद्यतन करेगा। 


34 भार पूर्वानुमान : 
_ (1) वितरण अनुज्ञापी अपने आपूर्ति क्षेत्र में पांच वर्ष की अवधि के लिये एक प्रवाही लघु अवधि मांग _ 
जनननिन+----पूर्वनुमान--कनायेमा।-(लकि-एस-टी-यू- सज्य-के -भीजर की -पारेषण प्रणाली के लिये वार्षिक नियोजन 
प्रक्रिया का खाका लैयार करके आने वाले 5 वर्षों के लिए वार्षिक योजना तैयार करने में समर्थ हो सके) 


तल (2) _ उपयुक्त कार्यविधि अपना कर, जैसे कि पिछले पांच वर्षों के रूझानों को ध्यान में रखकर तथा अगले 
पांच वर्षों में अपने आपूर्ति क्षेत्र में विभिन्‍न क्षेत्रों के अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक विकास को ध्यान में 
रखकर-पिछले वित्तीय वर्ष को आधार मान कर व अगले पांच वर्षों की मांग प्रक्षेपित कर, प्रत्येक शुल्क 
श्रेणी में पूर्वानुमान अवधि के लिए ऊर्जा का विक्रय प्रक्षेपित किया जायेगा। 


(3) इस प्रक्रिया के दौरान वितरण अनुज्ञापी पिछले भार पूर्वानुमान के अनुसार वास्तव में हुए भार की स्थिति 
की भी समीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त, ये पूर्वानुमान, सी.ई.ए. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की जाने 
वाली योजना के अनुरूप होंगे। वितरण अनुज्ञापी, जब और जहां कभी अपेक्षित हो, पूर्वानुमान में... में 
परिवर्तनों को सम्मिलित करेगा। , 


(4) were उभयनिष्ठ बिन्दु पर (डण्टरफेस wage) पीक भार आवश्यकताओं का प्राकलन किया जायेगा। 
Se -थदि-क्तिरण-अनुज्ञापी-एक ved da में अनेक ऐसे उभयनिष्ठ-बिन्दुओं -पर-ऊर्जा-प्राप्त-करता-है,.जो-कि.. ..- 
We चक्र में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वितरण अनुज्ञापी, Way, के साथ आपस में हुई चर्चा व 
eae अनुसार परिवर्तन या सहन-क्षमता के साथ प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर-पूर्ण -लघु अवधि-मांग- 
पूर्वानुमान अग्रेषित करेगा। 


_ (5) पीक भार आवश्यकताओं हेतु प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु के लिये लघु अवधि मांग के पूर्वानुमान के 


अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञापी एस.टी.यू, पारेषण अनुज्ञापी (टी.एल.) व आयोग को वार्षिक आधार पर | 
आपूर्ति क्षेत्र हेतु कुल oat व पीक भार मांग भी अग्रेषित, करेगा, साथ ही, निम्नलिखित विवरण भी भेजे 
>--.......ऊआएंगे--जिन-के-आधार-पर-पूर्वाचुमघान- किया गया-है-डाटा, कार्य विधि व eo | 


_ 7 ७) प्रत्येक उभयनिः्ठ बिन्दु पर पीक मार आवश्यकता आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि एसटी.यू, 77 
aoe aw प्रणाली में उभयनिष्ठ बिन्दु तक-पर्याप्तता बनाये रखने के लिये सुधारक उपाय Pea eT 
5 7 RR जनुज्ञापी को अनुकूल पारेषण प्रणाली विकसित करने A omer ert  - - इससे पारेषण कनुज्ञापी को अनुकूल पारैषण प्रणाली विकसित करने में आसानी SP 


SS अत्यक उपनावता वन व अत्वक- वितरण उ्व-क्ब के लिये कर का एक डा बेस 
बनायेमा व वार्बिक रूप से इसे अद्यतन करेगा —— 
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3.5 


ऊर्जा प्रणाली अध्ययन व नेटवर्क विस्तार योजना : 


(1)  दीर्घावधि समयमान पर geq वितरण विस्तार योजना प्रारम्भ करने से पहले वितरण अनुज्ञापी, प्रक्षेपित 
भार पर आधारित ऊर्जा प्रणाली अध्ययन (भार प्रवाह विश्लेषण) प्रारम्भ करेगा। वितरण अनुज्ञापी, बेहतर 
समन्वित विद्युत प्रणली नियोजन के लिए नियमित आधार पर राज्य पारेषण युटिलिटी से विद्युत प्रणाली 
_  उ््ययन के अपने निष्कर्षो कोसाझआ करगा।.......7़़़्््ः-<़ररररररर 

(2) वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित के लिये वितरण नेटवर्क विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगाः- 

a (७) अनुकूलतम वितरण ट्रांसफॉर्मर अवस्थितियां। 
(9) उप पारेषण प्रणाली, प्राथमिक वितरण, vad. vet व उप-केन्द्रों की अवस्थिति का 
अनुकूलतम नेटवर्क | 
(०) एच.टी. व एल.टी. वितरण लाईनों की लम्बाई का अनुकूलतम अनुपात | 
(१) अनुकूलतम पुनः सक्रिय प्रतिपूर्ति और हॉर्मोनिक विश्लेषण | 

3.6 प्रणाली पर्याप्तता व प्रचुरता : 

(1) वितरण प्रणाली की योजना बनाते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी , लाईनों व प्रवर्तकों में जबरन या 
नियोजित आउटेज की स्थिति में स्वरूप योजना व उपभोक्ताओं को आपूर्ति बनाये रखने पर आधारित 

जाय“ वीर्घावधि-भार-बृद्धि -हेतु-प्रणाली-क्षमता व योग्यता की -प्रचुरता-ब-पर्याप्तता-का-ध्यान-रखेगा-1-प्रणाली- में. 
प्रचुरता आवश्यक रूप से होगी ताकि वैकल्पिक सर्किट व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत 

a पल “आपूर्ति में किसी अवरोध का सामना न करना पड़े। ७3907 ७७७७ ae 
(2) उप-केन्द्र का डिजाइन ऐसा होगा कि अधिकतम मांग के समय में भी ट्रांसफार्मर को अनुरक्षण ag ले 


जाये जाने की स्थिति में किसी क्षेत्र की आपूर्ति पर प्रभाव न पड़े। एन-1 योजना मानदण्ड को पूरा 


करने के लिये, विशाल क्षमता के एक ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा लघु क्षमता में एक से अधिक ट्रांसफॉर्मर 
लगाये. जाने चाहिये. महत्त्वपूर्ण भारों के लिये वैकल्पिक सर्किट Rue) नियोजित किये ज़ायेंगे.। जहां 


“की-योजना-बनाते-समय-प्रणाली-की-पर्याप्तता-का-ध्यान-रख्ष-जायेगा-+ 


cs ee “(3) - प्रत्येक33/11 केवी उप-केन्द्र में कम.से कम दो समान रेटिंग के परिवर्तक होंगे। __._ ___._._._._._._._._.___.__ 


(4)........प्रत्येक ..10...एमवीए और ऊपर - की- क्षमता के .उप-केन्द्र... में... आवक. आपूर्ति... की..विफलता...की...दशा...में... ............ -..- 
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3.7 सुरक्षा मानक : 


वितरण प्रणाली को इस प्रकार नियोजित व अनुरक्षित किया जायेगा कि वितरण अनुज्ञापी के उचित 
नियंत्रण से बाहर की अप्रत्याशित घटनाओं को छोड़कर शेष समय निम्नलिखित सुरक्षा मानक पूरे किये 
जा सकें -- 

-+--+-६1)---अस्पत्ालों,शवदाह -यूहों, -हवाई orgs, -रेलवे स्टेशनों _तथा इसी तरह के अन्य महत्त्वपूर्ण भार पोषित 
करने वाले फीडर्स चाहे vad. हों या wad, उनको इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि उनकी 
एक चयनित स्विचिंग प्रणाली हो, ताकि वैकल्पिक समर्थ फीडर पर भार स्थानांतरित कंरने के लिये 

' चयनित स्विचिंग को परिचालित किया जा संके। इस सम्बन्ध में निरंपवांद रूप से समुचित सुरक्षा उपाय 
अपनाये जायेंगे। फीडर के काम न करने की स्थिति में भार की महत्ता के अनुसार इन स्विचों को हाथ 
से या स्वचालित रूप से तुरन्त चलाया जायेगा। 


(2) प्रणाली में लगे स्विचगियर की लीकेज की क्षमता, प्रणाली के भविष्य प्रत्याशित विकास को ध्यान में 


रखते हुए गणना करने पर भी शॉर्ट सर्किट स्तर से कम-से-कम 25% से अधिक होगी। 


_ (3) प्रत्येक a. फीडर के लिये, चाहे वह प्राथमिक हो या ट्वितीयक, यह प्रयास किया जायेगा कि व उस. 
इलाके में उपलब्ध उसी वोल्टेज श्रेणी में उपलब्ध एच.टी. फीडर पर तुरन्त हस्तचालित रूप से परिवर्तित 
किया जाये। सभी संवेदनशील vad. फीडर्स के डिजाइन में ही, आपात स्थिति में साथ के फीडर में 

850% भार बांट देने का प्रावधान किया -जायेगा। इसे. क्रमश: सभी एच.टी. फीडर्स तक विस्तारित किया 


जायेगा। 


4) एकल आकस्मिकता के मामले में, किसी निर्गामी 14 केवीं ar 33 Sat फीडर को Paid करने वॉले 
उप-केन्द्र के उपस्कर के विफल हो जाने पर, अवरोधित भार सामान्यतः उप-केन्द्र पर कुल मांग के 


__ 20% से अधिक नहीं होगा। यह सुदूर तथा अगम्य बर्फ से घिरे क्षेत्रों पप लागू नहीं होगा। 


6) सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की महत्त्वपूर्ण सुरक्षा के लिए, सभी अनुज्ञापियों को सरकार द्वारा 
oe “समय-समय पर जारी आई.टी. सुरक्षा और संपरीक्षा नीतियों का पालन करना होगा। सभी अनुज्ञापी को 
_ नवीनतम सूचना सुरक्षा मानकों के जनुस्तार वल्नरैविलिटी एसेसमेण्ट ऑडिट एक्सरसाइज और eT 


= 3.8 att __—-3,8-——_ ehh Ae T_T ATR 
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प्रणाली हेतु यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 (समय-समय पर संशोधित) में दी गई योजना 
रु = : से सुसंगत होगी। 
3.9 उप-केन्द्र के लेआउट का मानकीकरण : 
वितरण अनुज्ञापी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए 
_ तकनीकी मानक) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप 33/11 केवी और 11/04 
केवी के उप-केन्द्रों के लिए मानक लेआउट विकसित करेगा। 


(0) 11 केवी / 433 वी - 3 फेज वितरण ट्रांसफॉर्मर केन्द्र : 


(a) 160 केवीए तक की क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर (उनके अतिरिक्त, जो इण्डोर एप्लीकेशन के 
लिए हैं) सामान्य रूप से पोल पर लगाए जाएंगे। 


(9) सामान्य तौर पर वितरण ट्रांसफॉर्मर केन्द्र का लेआउट प्रासंगिक आरईसी निर्माण मानकों के 
अनुरूप होगा। 

(०0) वितरण ट्रांसफॉर्मर उस विद्युत लोड केन्द्र के नजदीक संस्थापित होगा, जिससे आपूर्ति की जा 
ls नीफस)सस स ऑअसकऑइषफफन.छसकछकककककक कष  क करारूुू"'्चहकफ 

(५) 160 ay क्षमता से अधिक के वितरण ट्रांसफार्मर को सतह पर रखा जाएगा। 


(९) निर्दिष्ट वोल्टेज के विनियमन सीमा पार कर जाने की स्थिति में फीडरों की क्षमता बढ़ाने और 
अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त उपाय पर्याप्त समय पूर्व किए जाएंगे। 
ya 38 केवी और 11 केवी फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मरों के सेकेण्डगी साइड पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा 
मीटर उपलब्ध कराये जाएँगे, जिनमें आरएस-232 पोर्ट के प्रावधान के साथ 65 दिनों के लिए 15/30 
मिनट लोड सर्वे और बिलिंग पैरामीटर की स्मृति होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर से डाटा 


डाउनलोड किया जा सके। 


.... _. .बशर्ते..कि ट्रांसफॉर्मरों. की सभी सेकेण्डरी साइड्स पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर इन विनिय्रमों की 


ce - --3:0 वितरण ट्रांसफॉर्मों के डिजाइन का माकीकरण _+- -+ . ..  फज 


------10--बितस्ण-संसफॉर्मसें-का-आकारं7“क्षमंत्ता-मासतीय-मानक-ब्यूसे-के-अनुसार-हो मा+-कांसफॉर्मरू-का-चयन-------- 
Trea ie SER eR Nel Sree ee 
rar चाहिए1 प्रारंभिक कदम के रूप में:-डिजाइन के लिए आवश्यक विभिन्‍न तकनीकी मापदंडों Ato 
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aren | बाद में, इन ट्रांसफॉर्मरों के प्रदर्शन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर के मानक डिजाइन और उनके 
विस्तृत निर्माण चित्रों का विकास किया जाएगा। इन्हें भविष्य की खरीद के लिए अपनाया जाएगा। इससे 

विभिन्‍न निर्माताओं द्वारा निर्मित एक समान ट्रांसफॉर्मरों के घटकों की परस्पर परिवर्तनीयता भी सुनिश्चित 

होगी | हे 


CS ee 


उपकरण और सामग्री की गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए एक सख्त गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता 
प्रणाली प्रबंधन लागू किया जाएगा। इस गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन को “पहचान और उपचार” के बजाय 

_. “निवारण” क़े. दर्शन के आधार पर बनाया जाएगा। गुणवत्ता प्रणाली प्रबन्धन में शामिल विभिन्‍न चरण 
हैं:- 


a) अनुबंध में गुणवत्तापक आवश्यकताओं का समावेश और अच्छी गुणवत्ता वाले 
विक्रेताओं / उप-विक्रेताओं का चयन। ह 

ae असंदिग्ध विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी) की मंजूरी। 

(०) विभिन्‍न स्तरों पर, यथा-कच्चे माल, निर्माण के दौरान व प्रेषण से पहले अंतिम निरीक्षण और 
परीक्षण। नियमित, समय पर और निरंतर निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए फील्ड क्वालिटी 
प्लान (एफक्यूपी) को अंतिम रूप देना। 


(१) इंजीनियरिंग और ऑपरेशन सेवा विभागों के सहयोग से उपकरण की विफलता का विश्लेषण 


करना और सिस्टम के सुधार के लिए फीडबैक का उपयोग करना। 


ey विक्रेता और उफ्-विक्रेता की स्वीकृति के लिए आईएसओ = 9001 के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली 
और प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करना। 


(0 तकनीकी अर्हकारी आवश्यकताओं को संविदा में विनिर्दिष्ट किया गया है या नहीं, इस तथ्य का 


ध्यान में रखे बिना सभी उपकरणों, सामग्रियों की आपूर्ति और निर्माण कार्यों के लिए अनुमोदित 
-- “उप-विक्रेताओं की सूची बनाई जाएगी। ठेकेदार बड़ी संख्या A wy विक्रेताओं. की सूची से किसी 


rete roe a rer Sta eg aa a 
cn ere किया SATE . 0.0 08७ -#0हऔ.... -.. ७.0. ~~ 
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निरीक्षण: के समय-व-मुणवत्ता की-आवश्यकताओं--व-अनुबंध-की-ज्कनीकी--विशिष्डताओं - के 
अनुसार परीक्षण की आवश्यकता तथा उद्योग के अच्छे इंजीनियरिंग प्रचलनों को शामिल किया | 
जाएगा। 


(b) इस अभिलेख को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए और इसमें प्रतिदर्श का आकार, स्वीकार्यता मानदंड 
FT के स्थान, परीक्षण RTE की वाछनीयताएं और BTS ATES, जिससे आगे युटिलिटी से. _ 'के स्थान, परीक्षण चांछनीयताएं और eee प्वाइण्ट/ जिससे आगे युटिलिटी सेऊ 


विभिन्‍न परीक्षण वांछनीयताओं तथा प्रक्रियाओं को मानकीकृत किए जाने की स्वीकृति के बाद ही 
काम आगे बढ़ सकता है, शामिल होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि यह किसी 

_ विशेष निर्माता के प्रति पक्षपाती नहीं है। अनुबंध से अनुबंध के आधार पर अनुमोदन के बजाय 
इन एमक्यूपी (एस) को तीन साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। 


(०) एक अच्छी गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) के निम्न उद्देश्य होंगेः- 


@ 
(i 
(i 


अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल; 
विनिर्माण और नियमित परीक्षणों के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण; 
डिलीवरी लेने के समय स्वीकृति परीक्षण; तथा 


iv 


. ४2०५ सकती न न oe oer 


3.11 मूल इन्सुलेशन स्तर (बीआईएल) तथा मूल स्विचिंग इन्सुलेशन स्तर (बीएसएल) 
(1) _ उप-केन्द्रों के सभी उपकरणों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे बीआईएल /बीएसएल मूल्यों 


पर खरे उतरे : 

ae —as kev | 
न्यूनतम प्रणाली वोल्टेज (केवी) 0.415 
उच्चतम प्रणाली वोल्टेज (Hat) । 36 12 0.450 
सिस्टम oft ठोस अर्थिंग सिस्टम | ठोस अर्थिंग सिस्टम | ठोस अर्थिंग सिस्टम 
बिजली के आवेग का प्रतिरोध oe ee ण 
वोल्टेज (केवी पीक) (बीआईएल) 
शुष्क. स्थितियों. .में पावर आवृत्ति . 

oui Ga - वोल्टेज _ (केवी - आरएमएस) का 28. 3 


| —___ are re दी यह Zz ' तालिका में [दिए गए AHSAN A के Yor ya तल et 1000 WY तक 7 


————§9)—-grarg ere हैं।छाल्ांकि 1000 er af ae ara — art cl Bor —€§ 


₹-33-कर्वी-अ 
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केवी लाईनों के लिए लाइटनिंग अरेस्टर उपलब्ध कराये जाएँगे। wt Sa में अन्य उपकरणों के लिए 
लाइटनिंग संरक्षण प्रणाली प्रतिरक्षक (शील्ड) तार या लाइटनिंग प्रदान की जाएगी। 


(3) आयोग उक्त उल्लिखित वोल्टेज स्तरों के अलावा, असाधारण स्थितियों के तहत वितरण प्रणाली के एक 
हिस्से के रुप में अन्य वोल्टेज स्तर निर्दिष्ट कर सकता हैं। 


_ 3.2 रिएक्टिव प्रतिपूर्ति एवं हामोनिक्स 


(1) ग्रिड से रिएक्टिव ऊर्जा निकासी को न्यूनतम करने, पावर फैक्टर को बढ़ाने, वोल्टेज की संतोषप्रद 

स्थिति बनाये रखने व उप-पारेषण व वितरण हानियों में कमी करने के लिये वितरण प्रणाली में उपयुक्त 

art पर स्विच्ड व अनस्विच्ड शंट कैपेसिटर्स लगाये जायेंगे। कैपेसिटर्स के Gers का stow व 
अवस्थिति, विश्वसनीय wet डाटा के साथ उपयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर निर्धारित की 
जायेगी। कम भार की समयावधि के दौरान अधिक वोल्टेज को रोकने के लिये उपयुक्त उपाय, जैसे कि 
waa: चालित स्विचिंग इत्यादि, अपनायें जायेंगे। 


(2) we कैपेसिटर लगाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त आकारों व अवस्थितियों के निर्धारण के लिये वितरण 
अनुज्ञापी द्वारा vie प्रतिपूर्ति का अनुकूलन अध्ययन संचालित किया जायेगा। 


(3) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर हार्मोनिक मापन किया जाएगा और उसके अनुसार 
हार्मोनिक्स कों कम करने के लिए कार्यवाही की जाएगी | 
sy कुल वोल्टेज-का हार्मोनिक -विरूपण-संयोजन बिन्दु पर 5%-से--अधिक-नहीं-होना-चाहिए:-जिसमें-कोई 
व्यक्तिगत हार्मोनिक 3% से अधिक नहीं हो। 
(5) पारेषण प्रणाली से संयोजन बिन्दु पर लिए गए प्रवाह के लिए कुल हार्मोनिक विरूपण 8% से अधिक 
नहीं होगा। 
-+--(0----वितरण-प्रणाली-को-कुप्रभावित- करने - वाले- हार्मोनिक्स  बनाने--के--लिए -जिम्मेदार संबंधित-उप्योगकर्ता.. - 
उचित सुधार के लिए भी जिम्मेदार होगा। 


(7 -हार्मोनिक्स और-विश्लेषण का माप आम तौर पर आईईईई 519-के दिशा-निर्देशों या सीईए- द्वारा-निर्दिष्ट 


=O सभी wars मीटर, उपभोक्ता मीटर व ऊर्जा लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मीटर समयनसमय पर  «ौ 


oad केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मटर का aT एवं प्रचालन/- विनियत- 20087 


Sea की राज्य के अन्दर की -विद्युत-प्रणाली-के लिए नीहरग ase >अविप्रहण----+-+ 
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आवश्यकताएं (एमसीडीएआर) से समानुरूपता में संस्थापित व परिचालित की जाएंगी। 


सीईए विनियमों और सीईए,/”आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार वितरण 
नेटवर्क से जुडे नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों को एसएलडीसी को डाटा का हस्तांतरण सुनिश्चित 
करने के लिए मीटर और संचार प्रणाली उपलब्ध कराना और उसका रखरखाव करना होगा। 


). 230 dee एकल Su आपूर्ति के लिये मीटरिंग एक बोर्ड पर या एक उपयुक्त बक्से में प्रदान की... 


(4) 


a err ct A TR RR मऊ 


(5) 


के-लिये-तीन-फेज -आपूर्ति के- -लिए मीटर्स व संयोजनों सहिल-सहायक -मीटरिंग so एक उपयुक्त 


जायेगी, जो ऐसे स्थान पर अवस्थित हो, जहां वह धूप व वर्षा से सुरक्षित रह सके तथा रीडिंग लेने की 
दृष्टि से सुविधाजनक स्थिति में हो। मीटर में टर्मिनल्स, टैम्पर प्रूफ व ties होने चाहिये। 400 वोल्ट्स 


टैम्पर प्रूफ बक्से में बंद किया जायेगा। टैम्पर प्रूफ बकसा मजबूत डिजाइन का होगा, जिसमें ताला लगाने 
व सील करने की व्यवस्था हो तथा इसमें अपेक्षित विद्युत दूरी के साथ ऊपष्मा को हटाने हेतु पर्याप्त 
प्रावधान होगा। इसका ऐसा डिजाइन होगा कि रीडिंग लेने के लिए संयोजन तक न पहुँचना पड़ें। 


एच0०टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम मांग संकेतक एक अलग मीटरिंग कक्ष में रहेंगे तथा गौण 
उपकरण, जैसे कि gave ट्रासफॉर्मर्स व संयोजन दूसरे कक्ष में रखे जायेंगे। इन्हें छेड़छाड़ से बचाने 


एच0टी0 मीटरिंग घनाकृति दोनों ओर से या कम-से-कम एक ओर से केबल के प्रवेश के लिये उपयुक्त 
होगा। .इन्स्ट्रूमेण्ट ट्रांसफॉर्मरों के सहायक सर्किट्स में कोई फ्यूज अनुमोदित नहीं हैं। हिमाच्छादित व 


_ होगा | 


भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में संस्थापना हेतु मीटरिंग कक्ष को उपयुक्त रेजीन वाले रंग से रंगा जायेगा। 


- इन्स्ट्रूमेण्ट ट्रांसफॉर्मरों निश्चित अनुपात में होंगे तथा इनमें कोई टैप्स नहीं होंगे। wre ट्रांसफॉर्मरों की 


प्राथमिक are रेटिंग सामान्य पूर्ण भार के समान होगी तथा कोर का संतृप्ति बिंदु, सभी संयोजित 
उपकरणों व यंत्रों के एक साथ पूर्ण भार पर परिचालन के कारण होन वाले अधिकतम Gre से ऊंचा 


एच0०टी0 व ई0एच0०टी0 उपभोक्ताओं के लिये इन्स्ट्रूमेण्ट ट्रांसफॉर्मोों के सहायक टर्मिनल्स ताले में व 
सील लगा कर रखे जायेंगें तथा सहायक वायर्स मीटरिंग पैनंत तक एक उपयुक्त जीआई वाहक नली में 


= Sethian केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण Gert का अधिष्ठापन-एवं wearers), विनियम; 2006/ विनियम; 2006 / 


जाये-जायेंगे-।इस-वाहक-चल्ली-में- कोई-जोड़- नहीं. होंगे... मीटर्स, gamete ट्रॉसफॉर्मरों के समीप स्थित... 


=. उत्तराखण्ड के अन्दर की विद्युत प्रणाली के लिए मीटरिंग संचार और डाटा अधिग्रहण satay . 


eee ee ee ee RC व टेल्कल चुत 


wad, एच.ठी. व ई.एच.टी. संस्थापनों के रिमोट,/स्वचालित मीटर रीडिंग का प्रावधान उपलब्ध कराया 
जाएगा। 


@)  ज्फ्मोक्ता के परिसर में स्थापित प्रीपेड भीट्रों; को प्रीपेड सौफ्टवेयर7लॉजिक्स से अद्यतन रखे जाने 77 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित प्रीपेड , को प्रीपेड iT 
योग्य होना चाहिए, तथा वार्षिक टैरिफ संशोधन के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं 


Lessee 


3.14 डिमाण्ड साइड प्रबन्धन (डीएसएम) : 


(1) राज्य में लागत प्रभावी डीएसएम इनीशिएटिव्स की safe और कार्यान्वयन के लिए डीएसएम उद्देश्यों 
को निम्नलिखित माध्यमों (पर ये यहीं तक सीमित नहीं हैं) से हासिल किया जानी हैं:52 7 

fa) बिजली के अन्तिम उपयोग की कार्य-कुशलता बढ़ानें, पर्यावरण संरक्षण और लागत में कटौती 
के उद्देश्य से डीएसएम को वितरण अनुज्ञापी के दिन-प्रतिदिन के परिचालनों का एक अभिन्‍न 
a बनाना। 

(०) विद्युत भार का स्थानांतरण विद्युत की कमी को दूर करने, मौसमी पीक घटाने, लागत-सापेक्ष 
विद्युत की बचत करने, विद्युत की लागत को कम करने, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी 
लाने तथा मूल्य-निर्धारण के इनीशिएटिव, यथा-प्रयोग का समय,/मौसम आदि, -को-बढ़ाबा- देना: 
तथा SS लागू करना। 


Po gy 5उत्पादन/-पारेषण-और-वितरण के बुनियादी ढांचे में-निवेश-से-बचने--कम-करने-या-स्थमित.- करने 
के लिए आपूर्ति पक्ष की रणनीतियों का पूरक होना। 

(8) उच्च ए टी एण्ड सी हानियों वाले क्षेत्रों में अंतिम उपयोग ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
के माध्यम से पारेषण और वितरण हानियों को कम करना | 


(ei art a के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय क्षति को कम करना| 


() उपभोक्ताओं को ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए विद्युत की मांग के समय और स्तर के संबंध 
में-अपनी बिजली-खपत-पैटर्न को संशोधित करने के fog vena eT. - 


—— सर पंपों, सौर लाइट्स, एलईडी- ses इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा देना और जागरूकता He 
ee कप अप es ae 


Pe Sr योजना और कार्यक्रम की तैयारी; उसे जमा करना तथा आयान बीस SH 7 योजना और कार्यक्रम की त्तैयारी;-उसे-जमा -कस्ना-तथा-आयोम-द्वास अनुमोदन 


Se अनज्ञापी- एक aS, SI योजना तैयार करेगा और उसे Pete जवधि के लिए = = 
— {Si अनुमोदन के लिए आयोग की समय-समय TET द्वॉरा निविष्ट समय सीमा के 7 परम ks] Ga]: 
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(b) सम्भावित डीएसएम योजना में शामिल होंगेः- 

0). एक भाग में निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण। 
ee योजना अवधि के प्रत्येक ae के लिए ane डाएसएस योजना, जिसमें eT 
जाने वाले प्रस्तावित डीएसएम कार्यक्रमों का विवरण, इनकी प्राथमिकता, साथ-साथ 

OO TTT TTR PT TTT 
"= इन विनियमों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए विशाननिर्देशों के... 
अनुसार dette लागत और इसकी लागत प्रभावशीलता; 

_e Bee आधारभूत डाटा और टैरिफ में अनुमानित कमी और,या ऊर्जा दक्षता में वृद्धि; 

*« उपभोक्ता खण्ड और भागीदारी का अनुमानित स्तर; 

« कार्यान्वयन की रणनीति तथा सारणी, साथ ही क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया क्रियाविधि 
तथा ऊर्जा सेवा कंपनियां, डीएसएम परियोजनाओं के लिए बोली, डीएसएम संसाधनों का 
अधिग्रहण आदि; तथा 

« लाभ प्राप्त होने की अनुमानित अवधि तथा लागत की वसूली की क्रियाविधि व 
कार्य-सम्पादन हेतु प्रोत्साहन। 

(67) योजना और वार्षिक नियोजना/कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की 

- क्रियाविधि। 
(iv) उपभोक्‍ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार,/ कार्यशालाओं के लिए 
.. कार्यक्रम/योजना। | 


3.15 डाटा बेस प्रबन्धन : 


__ (1)  दीर्घावधि आधार पर वितरण प्रणाली के नियोजन एवं विकास हेतु सही व विश्वसनीय डाटा की 
उपलब्धता आवश्यक है। डाटा प्रबंधन प्रणाली से वितरण कोड की अपेक्षाओं को पूरा करने व अन्य 
उद्देश्यों-जैसे-+कि ऊर्जा प्रणाली अध्ययन के लिये डाटा के स्टोरेज, पुनः प्राप्त करने तथा अद्यतन करने 

मेनन ic LS के त"८77८7 पत्ता पत्ता ततततततता रात तिल लत +क्‍न्तत+नौू-न्‍न्‍्.८<ऐ नजर 


(2) वितरण- प्रणाली -से जुड़े -अन्तः-स्थाषित-उत्पादक-या-नवीन--संयोजन--के-इच्छुक; -अनुलग्नक-2-में -- -- 
a Sate प्रारूप" में नियोजन डाटा प्रस्तुत करेंगे। बड़े उपभोक्ता: जो एच0टी0 या-ई0एच0टी0 से जुड़े हैं 
_-  - - -अा नया संयोजन चाह रहे हैं. तथा उनके पास-1 एम0वी0ए0 या-इससे अधिक का संयोजित भार है वे. 


वित्तरण-अनुज्ञापी-हाय-दीघाविधि-वियोजव-हैतु-अनु लग्वक-+- में निर्धारित तरीके से नियाजन- set प्रस्तुत - 
कर | Sua bd, set Wi Valen! वे बड़े VON को जहाँ सी उनके नियोजन के 
= ७ डझृइ - उददेश्य- हेतु आवश्यक हो, वितरण-अनुज्ञापी,-अनुलग्नक-3-पर-दिए-गए-प्रारूप- के अनुसार-प्रणातली  -. - 
eer आपूर्ति करेगाव 5 = oa ee 
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(3) एक उचित रुप से अनुरक्षित डाटा प्रबन्धन प्रणाली उपयोगकर्ताओं व वितरण अनुज्ञापी के बीच सटीक व 

| विश्वसनीय तरीके से cers विनिमय को सुगम बनायेगी, जिसकी we दीर्घावधि के नियोजन तथा 

— -“----वित्तरण क्रिया के परिचालन के: लिए आवश्यकता होगी। यह- उपयोगकर्ताओं, बड़े उपभोक्ताओं, उन्मुक्त 

अभिगमन वाले उपभोक्ताओं व ort: स्थापित उत्पादकों को डाटा प्राप्त करने में भी सहायता करेगी, 
Re ee अप्नी योजना के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ेगी। _..." फफ 


(4) उपभोक्ता सूचीकरण 
(a) वितरण नेटवर्क का अंतिम गन्तव्य खम्भा या ओवरहेड सिस्टम में उसका सपोर्ट अथवा भूमिगत 
woo ee वितरण- प्रणाली में सर्विस स्तंभ /फीडर स्तंभ बॉक्स... होता है। इसीलिए, उपभोक्ता 
सूचीकरण वितरण नेटवर्क उस अन्तिम गन्तव्य के संदर्भ में किया जाएगा। किसी वितरण नेटवर्क 
प्रणाली में वितरण ट्रांसफॉर्मर वार उपभोक्ता सूचीकरण सूचना का एकीकरण, अच्छी उपभोक्ता 
सेवाएं प्रदान करने की कुंजी है। 


वितरण नेटवर्क के साथ उपभोक्ता सूचकांक का एकीकरण वितरण अनुज्ञापी को वितरण नेटवर्क 
को बेहतर तरीके से परिचालित करने में इस रुप में सहायता करेगा कि नेटवर्क को पूरे नेटवर्क 
के वोल्टेज प्रोफाइल का -आकलन-करचे-के लिए किया जा सकेगा तथा- वास्तव में उपभोक्ता की 
संस्थापना तक जाये बिना व वोल्टेज का मापन किए बिना कम वोल्टेज वाले क्षेत्रों का पता 
लगाया जा सकेगा। यह 11 Od फीडर,/वितरण ट्रांसफॉर्मर पर ऊर्जा के विक्रय का सही 
es “आकलन करके -तथा-11- केवी-फीडर / वितरण ट्रांसफॉर्मर-को-आपूर्ति-की-गई--ऊर्जा -का ब्यौरा . 
रखकर वितरण अनुज्ञापी को ऊर्जा ऑडिट करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। ह 


डे 


3.16 ऊर्जा लेखा परिक्षा 


ay वितरण अनुज्ञापी; ऊर्जा ऑडिट के लिए जवाबदेही केन्द्र बनाएगा-। वितरण .उप खण्ड प्रभारी तथा खण्ड 
प्रभारी को अपने संबंधित क्षेत्रों में ऊर्जा इनपुट और बिक्री के लिए जवाबदेह एवं उत्तरदायी बनाया 


——}——_— a 


(2) वितसण-अनुज्ञापी--ऊर्जा-ऑडिट के माध्यम से तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को पृथक-पृथक करने के 
es पणसली-स्थायिल-करेमा-व-उसे-संचालित-करेमा+- प्रत्येक ऐसी यूनिट के लिये आवक ATTA 
pete es Rar ster ails eee वाले उभय्रनिष्ठ मीटर लगाये TT लगाये जायेंगे। 
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गये सभी निर्गामी फीडर्स के 11 केवी,/33 केवी टर्मिनल स्विचगियर पर मापी जायेगी, जिससे कि प्रत्येक 
! .. फीडर को आपूर्ति की गई ऊर्जा सही रूप से उपलब्ध हो। इसकी तुलना मासिक ऊर्जा-विक्रय के 
तदनुरूप आंकड़ों से की जायेगी तथा प्रत्येक फीडर के लिये वितरण हानि ज्ञात की जायेगी। यदि 
वितरण अनुज्ञापी ने 41 केवी व 33 केवी पर रिंग मेन प्रणाली अपनाई है, तथा प्रत्येक फीडर के लिये 


SRR का पता लगाएगाारर।7क  कचचषन।ॉअफफकइसफफफफ___टए-5.क।"कफकककफ.ककफाािा ः्फकंछरफक् "नम 


(3) हानि में कमी लाने के लिये पर्याप्त निवेश व व्यवस्था में समुचित सुधार के साथ एक कार्य-योजना 
बनाई. जानी चाहिये तथा इसे वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं की फाइलिंग के साथ वार्षिक रूप से आयोग के 


पास जमा किया जाना चाहिये। 
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अध्याय 4 : संयोजकता की शर्तें 


41 परिचय : 


संयोजकता की शर्तें उन न्यूनतम तकनीकी व डिजाइन मानदण्ड को विनिर्दिष्ट करती हैं, 

_ जिसका वितरण प्रणाली से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक किसी उपयोगकर्ता द्वारा अनुपालन किया जाना है।..__ 

वितरण अनुज्ञापी किसी भी उपभोक्ता के संयोजन जिसकी संस्थापना की सहमति है में पूर्व शर्त के रूप 

में ऊपर दिये गये मानदण्डो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, संयोजकता की 

जाए “शर्तों को अधिनियम की धारा 50 व धारा 53 में विनिर्दिष्ट वांछनीयताओं एवं अधिनियम की धारा-177 की 
sure. (2) के तहत जारी विनियमों को भी पूरा करना चाहिये। 


4.2. उद्देश्य : 
(1) संयोजकता की शर्तों का उद्देश्य यह उल्लिखित करना है कि : 
(०) संयोजनों के प्राथमिक नियमों का अनुपालन सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाये। इससे सभी 
ग्रपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करने में सहायता मिलेगी । 


(०) कोई नया या परिशोधित संयोजन जब स्थापित हो तो उसे वितरण प्रणाली सें संयोजित होने के 
कारण किसी असन्तोषजनक प्रभाव का सामना न करना पड़े, न ही इस प्रणाली पर या किसी 


अन्य सम्बन्धित Goad पर इंसंका अंसन्तोषजनंक प्रभाव पड़े। 


a (०) सभी उपयोगकर्ताओं जिनका उभयनिष्ठ /संयोजन vad. व ई.एच.टी. से हैं इस स्थिति में सभी — 
उपस्करों के स्वामित्व व उत्तरदायित्व को स्थल दायित्व तालिका में स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट 
किया जाएगा, जो अनुलग्नक-4 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रत्येक उस स्थल हेतु बनेगी, 


_  ....... ऊझ5 - जहां संयोज़न किया गया है। मिनी मम ee लक 


43 उभयनिष्ठ बिंदु : 


: Gam: tH Tht Saen 
—————Sarea व वित्त -जनुज्ञावी के मध्य का सात होनाय gow A 
TTT eee के संमीप संयोजित किये जायेंगे। शुल्क मीटरिंग के वोल्टेज प्रवर्तकों प्रतीक्षारत सेट सहित) 7 
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QB) ई.एच.टी./एच.टी. उपभोक्ता : आपूर्ति वोल्टेज 220 Hat /132 के.वी. /66 केवी /33 के.वी.,/ 44 के.वी. 
या वितरण -अनुज्ञापी द्वारा -सहमत वोल्टेज होगी। एच.टी,“ई.एच.टी उपभोक्ता & लिए उपभोक्ता के 
ःस्क्वयार्ड में वितरण अनुज्ञापी का कट ऑफ बिन्दु/आइसोलेटर पारेषण उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ae "7 
अगर ई.एच.टी/ एच.टी उपभोक्ता को किसी ऐसे डेडिकेटैड Grex से आपूर्ति हो रही है, जिसे वितरण 


वितरण अनुज्ञापी, जो भी स्थिति हों; के उक्त उप-केन्द्र पर लाइन निःसंगक होगा। 


(4) निम्न वोल्टेज वाले उपभोक्ता : उपभोक्ता द्वारा लगाये गये कट आउट /सर्किट ब्रेकर के आवक टर्मिनल, 
_.._ निम्न-वोल्टेज- वाले उपभोक्‍ताओं की सीमा है। शुल्क मीटरिंग, उपभोक्‍ता की फ्यूज यूनिट [MSS ब्रेकर 
के पहले उपलब्ध कराई जायेगी। मीटरिंग उपस्कर, एक सुरक्षित अवस्थिति में उपभोक्ता के पकिक्षेत्र में 
प्रवेश बिंदु पर उपलब्ध कराया जायेगा जो कि प्राथमिक रूप से, परिक्षेत्र की सीमा के प्रवेशद्वार पर, या 
भूतल पर एक साझा गलियारे पर, या परिक्षेत्र के बाहर समीप की सुरक्षित अवस्थिति पर होगा, मीटर 
रीडिंग, रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण, इत्यादि के लिए आसानी से पहुंचा जा सके। मीटरिंग उपस्कर एक 
ae a a a अर ees __ के अन्दर होगा, जो वितरण अनुज्ञापी द्वारा सील किया जायेगा तथा उपयोगकर्ता / उपभोक्ता, 
मीटरिंग उपस्कर की सील से छोड़छाड़ नहीं करेंगे व मीटर एवं उपस्कर के रख-रखाव एवं संरक्षण में 


उपयुक्त सावधानी बरतेंगे। 


44 परिचालक लेबलिंग : 


. (1) वितरण अनुज्ञापी एवं सभी उपयोगकर्ता, उप- केन्द्रों व संयोजन स्थलों पर लगे उपस्कर उपकरण व 
_ सर्किट को इंगित करने वाले नम्बर और,/या नाम को व लेबलों को साफ, स्पष्ट रखने का प्रावधान 


करने व उसका रखरखाव करने हेतु उत्तरदायी होंगे। 


(2) लगाये गये उपस्कर इसकी सुसंगत आई.एस. विशिष्टताओं के अनुरुप होंगे तथा इनकी रेटिंग व प्रमुख 
विवरण -उपस्कर-की-नाम-पदट््‌टिका पर लिखे होंगे। स्थायी-रूप-से-निर्माता-की-चाम पद््‌टिका लगे-बिना ..... ... 


किसी भी विद्युत उपस्कर का उपयोग नहीं किया जायेगा। 


4.5 प्रणाली प्रदर्शन odin Gee, te Gaal eee en eS 


(TTT से जुड़े सभी उपस्करों की अभिकल्पना-च निर्माण:-अधिकतम-सम्भब-स्लस-तक--सुसंगल 


oo ल्‍-भारतीय.मानक विशिष्टताओं के अनुरुप होगा। am Sewanee 


| - @) सभी Res उपस्करों का संस्थापन, age Pet व कोड के अनुरुप होगा। ) सभी विद्युत उपस्करों का संस्थापन, प्रवृत्त नियमों व कोड SET ैै_ै_ै_|_|_ 


| ऊेसाथ संयोजन] साथ संयोजन वि बिंद 
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(4५). वितरण प्रणाली का परिचालन “परिचालन कोड” के अनुरूप होगा, तथापि उपयोगकर्ता, एस.एल.डी.सी. 
2ए.एल.डी:सी. द्वारा निर्धारित वितरण अनुशासन के अधीन होगा। 


(6) उपयोगकर्ता के उपस्कर का इंसुलेशन समन्वयन, इन विनियमों चुन विनियमों के विनियम ote अनुरूप होगा... 7 
46 प्रणाली से संयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया : 


i ret -वितस्ण-प्रणाली -का उपयोग -कस्चा - चाहता- है. उसे आयोग द्वारा जारी 
| नये एल.टी.,/ एच.टी.,/ई.एच.टी, संयोजन हेतु संसुगत विनियमों में दी गई प्रक्रियाओं व प्रारुपों के 
अनुसार वितरण अनुज्ञापी के पास अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। 


4.7. संयोजन अनुबन्ध 


उपयोगकर्ता व वितरण अनुज्ञापी के मध्य संयोजन करार क्रय और विक्रय दोनों के लिये 
निष्पादित किया जायेगा, जिसमें स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई0पी0पी0) सम्मिलित होगा। एलटी 
उपभोक्ताओं के लिए, समय-समय पर संशोधित उविनिआ (नए एलटी संयोजनो का जारी करना, भार में 
वृद्धि व कमी) विनियम, 2013 के अनुसार वचनबंध प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। 


अध्याय 5 : परिचालन कोड़ 


इस अध्याय में वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरण प्रणाली के सुरक्षित व कुशल 

| 00 परिचालय हेतु-अपवाई जाने वाली प्रक्रियाओं व पद्धतियों का समावेश है। वितरण प्रणाली के परिचालन 

के दौरान, उपयोगकर्ता और वितरण अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा 2) और 

समय-समय पर जारी संशोधनों के अन्तर्गत सीईए द्वारा जारी विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं को 
ERT करेंगें[ Fy आओ 


5.1. परिचय: 
| 


; इस खण्ड में परिचालन के निम्नलिखित पहलुओं को समावेशित किया गया है : 
(1) मांग परिमापन; 
47८ मम आउटेज नियोजन; 


3) आकस्मिकता नियोजन; 


= 


(4) मांग पक्ष प्रबंधन व भार कटौती; 
(5) सी.पी.पी. सहित उत्पादक संयंत्र के साथ उभयनिष्ठता (इन्टरफेस) 


gy वोल्टेज-एवं-पावर-फैक्टर-का अनुश्रवण व नियंत्रण; a a 


(7) हार्मोनिक्स, डायरेक्ट करंट (डीसी) ardor और फ्लिकर के सम्बन्ध में आवश्यकताएं; 


(8) सुरक्षा समन्वय; 


(9)  संसूचना; 


(10) अनुरक्षण एवं परीक्षण; 7 


7 ay stare sg 


(12) EF i 
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5.3 


(1) 
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मांग अनुमान : 


वितरण अनुज्ञापी, पारेषण-वितरण era: संयोजन बिन्दुओं पर 15 मिनट के ब्लॉक के लिए अपने आपूर्ति 
क्षेत्र के लिए आगामी दिवस आगामी were/are माह के सुसंगत भार कर्व्स (curves) के आधार 
पर अपनी आवश्यकताओं (मांग एवं ऊर्जा) का अनुमान लगायेगा जो, किसी उपयोगकर्ता विशेष से प्राप्त 


1 सूचना अबवा किसी आकस्तकता के कारण बदलाव किया जा सकेगा इसे एसएलडीसी. कोदिया अथवा किसी aaron के कारण बदलाव किया जा सकेगा। इसे एस.एल: Staaf ££] 


(2) 
7“ सम्बन्धित अपेक्षित ster वितरण अनुज्ञापी को प्रस्तुत BH | 5 


5.4 


(1) 


जायेगा। 


इस उद्देश्य के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा चिन्हित, सम्बन्धित मुख्य उपयोगकर्ता अपनी मांगों से 


आउटेज नियोजन : 

वितरण अनुज्ञापी अपना प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम आगे आने वाले माह के आधार पर पारेषण अनुज्ञापी 
को प्रस्तुत करेगा। इस आउटेज कार्यक्रम में अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित वितरण प्रणाली की लाईनों व 
उपस्कर की पहचान का समावेश होगा। 


शक 


2) वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित आउटेज योजना, पारेषण अनुज्ञापी द्वारा अन्तिम रूप से सहमत पारेषण 


3) 


आउटेज योजना जारी किये जाने के पश्चात ही लागू होगी। 


यद्यपि, जिस समय वितरण अनुज्ञापी की लाईन या उपस्कर सेवा से gers गए हों, उस समय वितरण 


"७ ७ ७- की विशेष सहमति प्राप्त करनी होगी। 


pT कार्य न्यूनतम शटडाउन अवधि के अन्तर्गत किया जा सकें। 


(4) 


le 


लाईन /उपस्कर से सम्बन्धित अपने रख-रखाव के कार्यों को भी पूरा कर सकता है, ताकि रख-रखाव 


66 केवी व उससे अधिक के उपस्कर व लाईनों के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त, एस0एल०डी0सी0 


निम्नलिखित परिस्थितियों में उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी 


SEW, पारेषण अनुज्ञापी कौ इंसंकी सूचना देगा कि, यदि आवश्यकता हो "तो; पारेषण अनुज्ञापी अपनी 


कक आक ay संयंत्र क्यंत्रों को बंचाने के लय आपात स्थिति: ________.__._._._“_“/[/ऑ[ऑ ़्ञ़्17पख़खझ a) संयंत्र व यंत्रों को बंचाने के लिये आपात स्थिति aa ene सललनदु नह 


(9 ऐसी अप्रत्याशित-आफात्त- ऐसी ES 1पात्त-स्थित्तियां -जब-मानव-जीक्न-की-रक्षा-के: ब-जीवन ——— के- et अप्रत्याशित आपत्त स्थित्तियां -जब-मानव-जीवन-की-स्क्ष-के-लिये-लाईनों-व-उपस्कर को -- को 


हटाना आवश्यक हों; ___ एऊ ७ ्ऋ््ऊ | 


ae करार मंग होने के कारंण किसी उपयोगकर्ता के संस्थापन पर; विच्छेदन प्रभावित eT eT > जहां करार भंग होने के कारण के संस्थापन वेत होता Set 


aud जे जा Ca a ee a ET वह एसएलडीजीए-+1+ 


See SSP ee ee ee ey cl Tos ee ee सतत नम मनन 


(6) अनुरक्षण के उद्देश्यों से अनुज्ञापी eq यूई.आरसी. प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2007 तथा 
समय-समय- पर जारी संशोधन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ऊर्जा प्रणाली की नियोजित आउटेज के बारे 
में मीडिया के माध्यम से जनता को सूचित किया जायेगा जिसमें उस क्षेत्र के, उत्तराखण्ड में बड़े प्रसार 
वाले दो समाचार पत्रों (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी) में दो दिन पहले सूचना देना सम्मिलित है। 


ए।ैऊ:ऊउउड5ठ aren Rarer aera tee A YH 


(1)  पारेषण प्रणाली में पूर्ण या आंशिक ब्लैकआउट की स्थिति में एक आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है। स्वयं वितरण प्रणाली में स्थानीय अवरोध के कारण भी वितरण प्रणाली के एक भाग में 


-+++++---आकस्मिकता की स्थिति-उत्पन्न-हो-सकती है।-अन्तः -संयोजन-बिंदु-पर-पारेषण-अनुज्ञापी-के उपकरण के ; 


खराब होने के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 


(2) आकस्मिकता व संकट प्रबंधन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रलेखित की जायेगी ताकि सम्पूर्ण प्रणाली व उससे 
जुड़ी मांग को पुनः प्राप्त किया जा सके तथा कम से कम सम्भव समय में सम्पूर्ण प्रणाली में उन भागों 
को पुनः एककालिक किया जा सके, जो एक दूसरे के साथ एककालिक नहीं रह गये हैं। 


(3). पारेषण प्रणाली की विफलता : 


(a) वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में किसी बिंदु पर ब्लैक आउट की स्थिति में, वितरण अनुज्ञापी, 
पारेषण अनुज्ञापी द्वारा संरचित ब्लैकस्टार्ट प्रक्रियाओं को अपनायेगा। 


py “वितरण-अनुज्ञापी:-मांग-के -विभिन्‍न खण्डों में वितरण-प्रणाली-कों -खण्डवार.-विभाजित--करेगा। 
वितरण अनुज्ञापी, प्रत्येक मांग खण्ड पर स्विच ऑन करने पर लिए जा सकने वाले सम्भावित 


Spero भार की मात्रा हेतु एस.एल.डी.सी. को सलाह-देगा-व-उसके-साथ-सहयोग-करेगा।--- - 


(०) वितरण अनुज्ञापी, पुनः स्थापन प्रक्रिया के दौरान लिये जाने वाले प्रत्येक संयोजन पर प्राथमिकता 
के क्रम में जरूरी व गैर जरूरी भारों की एक अनुसूची तैयार करेगा और इसे एस.एल.डी.सी. को 


प्रस्तुत करेगा 


(9) वितरंणं अनुज्ञापी एस.एल.डी.सी. के साथ प्रत्यक्ष संचार लिंको को स्थापित-रखेगा तथा एस.एल. 
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(a) वितरण अनुज्ञापी, पारेषण अनुज्ञापी के wide पर नियुक्त अधिकृत व्यक्ति से तुरन्त सम्पर्क 
करेगा तथा प्रभावित उपकेन्द्र से भार निकासी के पुनः स्थापन की सम्भावित अवधि व सम्भावित 


रूकावट का आंकलन करेगा। 
(9) वितरण अनुज्ञापी, तदनुसार, मांग प्रबन्धन योजना जारी करेगा। 


|) वितरण प्रणाली RT 'फक 


(०) वितरण प्रणाली के किसी भाग में रूकावट के कारण, यूई.आर.सी. (मानकों का प्रदर्शन) विनियम, 
2007 तथा समय-समय पर जारी संशोधन में वितरण अनुज्ञापी के लिये विर्निदिष्ट अवधि हेतु 
ait आपूर्ति में अवरोध, वितरण प्रणाली में अवरोध कहलायेगा। 


७) वितरंण अनुज्ञापी पुन: स्थापन प्रक्रिया हेतु एस.एल.डी.सी. के साथ समन्वयन करेगा, जो कि aE. 
आर.सी. (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 तथा समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार 


—— 
(0 वितरण अनुज्ञापी, वितरण प्रणाली के पुनः स्थापन हेतु एस0एल0डी0सी0 के साथ CRRA करने 
के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करेगा। 


5.6 मांग प्रबन्धन व भार कठौती : 
(1) .. एस.एल.डी.सी. द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार ग्रिड आवृत्ति बनाये रखने के लिये अस्थायी भार 


aah का सहारा लिया जा सकता है। किसी सर्किट या उपस्कर की खराबी या feel अन्य परिचालन 
. आकस्मिकता के कारण भी अस्थायी भार कटौती की आवश्यकता पड़ सकती है। अण्डर फीक्वेन्सी 
Raa के माध्यम से स्वचालित भार कटौती के मामले में सर्किट तथा तदनुरूप रिले सेटिंग्स के साथ 

अवरुद्ध होने वाले भार की मात्रा की एस.एल.डी.सी. तथा वितरण अनुज्ञापी के उप केन्द्र के प्रभारी 


व्यक्तियों के साथ, आवश्यकतानुसार, wae किया जायेगा। 


(2) सतत रूप से कमी की स्थिति में, वितरण अनुज्ञापी, प्रस्तावित भार कटौती के क्षेत्र व समयावधि इंगित 
- करते हुए नियोजित भार कटौती हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत-करेगा। + 


Ja a A Tat rea Las मार कटौती कार्यक्रम में कोई बदलाव em पर (eT 


(55555 <“-अनुज्ञापीआयोग-से-पुनअनुमोदन-प्राप्त करेगा।च ० ea ec 
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Cia कार्य इत्यादि को, जहां कहीं सम्भव हो, दूरभाष /मोबाईल »अन्य इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम द्वारा 
सूचित किया जायेगा। 


(4) कृषि उपभोक्ताओं की ऊर्जा की आपूर्ति हेतु डेडिकेटेड vied निर्मित किये जायेंगे, ताकि इन फीडर्स से 
8-10 घंटा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 


o_o ee eT Ss 


57 कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र Ri) सहित लघु उत्पादन इंकाईयों के साथ उभयनिष्ठता 


_(3) यदि वितरण अनुज्ञापी की सी.पी.पी. सहित किसी उत्पादन इकाई के साथ उभयनिष्ठता है तथा इस 


उद्देश्य के लिये एक करार अस्तित्व में है तो वितरण अनुज्ञापी तथा उत्पादन इकाई के सम्बन्धित _ 
[SY को संभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होंनें वालें इस ais में समाहित प्रावंधानों के अंतिरिकतें 
निम्नलिखित प्रावधानों का भी पालन करना होगा- 


(a) स्वामी, वितरण प्रणाली में सामान्य व असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी हानि से अपनी 
प्रणाली के संरक्षण हेतु उभयनिष्ठ बिन्दु पर उपयुक्त संरक्षण प्रदान करेगा। 


०) -यदि जेनरेटर एक प्रवेषण जेनरेटर है तो स्वामी, वितरण अनुज्ञापी के साथ सहमति से, जब 


प्रवेषण जेनरेटर एककालिक हो तो प्रणाली में व्यवधान को सीमित करने के लिये पर्याप्त 
सावधानी बरतेगा। जिन कम्पनियों के पास प्रवेषण Sees) जेनरेटर हैं, वे रिएक्टिव पावर के 
a आहरण-की कमी- पूर्ति हेतु पर्याप्त कैपिसिटर लगायेंगी-।- साथ: ही--जब -कभी--प्रारम्भिक- अवस्था. में 
पावर फैक्टर अत्यधिक AA पाया जाये तथा इस कारण वितरण अनुज्ञापी की प्रणाली में 


वोल्टेज -गिश्ने लगे -तो-वितरण अनुज्ञापी स्वामी -को-कैपेसिटर-लगाने-की-सलाह-दे-सकता-है;-“--““+  < 


Se sree are -को -इसका-अनुफालन-करना-होमा+-अनुपलन--में -विफल-रहने--पर 


अधिनियम, नियमों ,“ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना किया जाएंगा व/या प्रणाली से 


विच्छेदन होगा। ni शक टी 
(2). - स्वामी. को यूई.आर.सी. (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 के प्रावधानों और समय-समय पर जारी 


_- 5.8 चवेल्टेजक्पावर gee का अनुश्नरवण व नियंत्रण: - ------२7--7््््111717171३1३- 77३३... 


-+)----वि्नस्प-अनुज्ञापी-व्यस्त-सवय-व-अव्यस्त-समय-पर-प्रणाली-आवक-बिन्दुओं-घर-वितरण-परणाली-में- वोल्टेज 


------“------लथम--पाबर-फैक्डर-का--अनुश्रवण--करेयय--लथा-4 -एमवीए--वथा-उससे-ऊपर-की--मांग..वाले...उप्रयोगकर्ताओं .... -..".... ढर--का-अनश्रवग--करेगा--लथा-.4 RHA 


शा-घारेषण-अनुज्ञापी-के-साथ-्समन्वय-करू-इसके-सुघास्हेलु-उचित-उपाय-करेमान-- न न नननन न नस सनलनसरतर5ं 


Kall 
di 
“Al 


बैलरण-अनुज्ञापी-प्रणाली- का-अध्ययन -करके तथा अपेक्षित-डिऐक्टिव uray eel Yi Sees संस्थापित 
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(3) जिन उपयोगकर्ताओं के पास निम्न पावर फैक्टर का भार है, वे अनुलग्नक 5 के अनुसार उपयुक्त रेटिंग 
i के कैपेसिटर लगायेंगे। वेल्डिंग के उद्देश्य से ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता बार-बार होने 
वाले वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिये, अनुज्ञापी द्वारा समय समय पर विर्निदिष्ट उपस्कर 

लगाएंगे। 


SNS Fk Bs 04: ७) वितरण क जोर उक्योगकर्ताओं को भारःप्रबच्यम तथा आपूर्ति की आचृत्ति-को-निर्दिष्ड-सीमाओं-के 


होगा। 
59  हार्मोनिक्स; डायेरक्ट-करंट-(डी:सी)-अन्तःप्रवेश-(इन्जेक्शन)-तंथा-फ्लिकर -से -सम्बन्धित. . ...... - - 
-“-आवश्यकताएं दत्त तय तय तय प्प — 


(1) वोल्टता और करंट हार्मोनिक्स: किसी भी संस्थापना में विद्युत धारा की कुल हार्मोनिक विकृति (टीएचडी) 
वितरण प्रणालियों पर लागू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता 2a तकनीकी मानक) 
विनियम, 2007 समय-समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। टीएचडी को निर्दिष्ट 
सीमा तक नियंत्रित रखने हेतु उपभोक्ता उपयुक्त उपाय करेगा। 


(2) विद्युत उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) द्वारा अन्तः संयोजन बिन्दु पर अंकित उत्पादन के पूर्ण प्रभार के 0.5% से 
अधिक डीसी करंट का अंतक्षेपण नहीं कटेंगे। 


= 7 — (9) - विद्युत उत्पादन केन्द्र आईईसी 61000 में विनिर्दिष्ट सीमाओं -से अधिक ferme. आरम्भ नहीं करेंगे। 
(६) _ सम्बन्धित पक्षों की उपस्थिति में वर्ष के कम से कम एक बार हार्मोनिक अपयव, डीसी अन्तः प्रवेश तथा 


फ्लिकर माप किया जाएगा। 


~ 540 सुरक्षा-समन्वयन : 
(1) . वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ता (उत्पादक कम्पनियां, पारेषण अनुज्ञापी तथा 1 एमवीए या इससे अधिक 
ee og डेडिकेटेड लाईन्स वाले उपभोक्ता ) तथा कोई अन्य वितरण अनुज्ञापी, जिसका अनुज्ञापी के साथ  -+ जिसका अनुज्ञापी के साथ--- 
ae ee es हो. सुरक्षा के लिए समय का दार्यित्व निमाने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों को मं हो,-सुरक्षा के लिए समन्वय का व fan eg उपयुक्त व्यक्तियों कौ 
77 चदनामित करेंगे। ये व्यक्ति सुरक्षा व नियंत्रण व्यक्ति कहलायेंगे।-इनके-पदचाम व वूरभाष/मोबाईलें 
अत चर Sa TT व्यक्तियों के मध्य वितरित्त-किये-जयैंनेन-सूची-में-किसी-भी-अकाइनक से 
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दिए गए सुरक्षा कोड में विनिर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों पर आधारित होगी। उपयोगकर्ता की प्रणाली के 
किसी भाग या वितरण प्रणाली के किसी भाग में किसी लाईन या उपकरण, स्विच गेयर या सर्किट पर 
किये जा रहे कार्य के समय सभी सुरक्षा नियमों व सावधानियां का पालन किया जाएगा। इस प्रकार 
तैयार की गई सुरक्षा पुस्तिका को सभी सुरक्षा व नियंत्रण व्यक्तियों तथा ऐसे उपयोगकर्ताओं को 
अनुपालन हेतु दिया जायेगा। 

Seemann “[_5)--वितस्ण-अनुज्ञापी-ब-उपयोगकर्ताओं-के-व्यवित्लयों -के -बीच:-दो-ऐसे -बितस्ण-अनुज्ञाग्तिधारियों--के-ब्यक्तियों 


के बीच, जिनकी विद्युत अभयनिष्ठता एक ही है, ae: संयोजन के बिन्दु पर किसी भी पक्ष द्वारा किसी 
उपकरण या लाईन पर कार्य करने के लिए समन्वयन किया जाएगा। 


(4) यू0ई०आर0सी0 (राज्य firs arg) विनियंम, 2016 और समय-समय पर जारी संशोधनों के प्रावधानों का, 
पारेषण अनुज्ञापी के साथ समन्वयन से संयोजक बिन्दुओं /उभयनिष्ठ बिन्दुओं पर पालन किया जाएंगा। 


(6) प्रत्येक विद्युतीय उभयनिष्ठ पर विच्छेदक युक्ति (i), of कि वितरण अनुज्ञापी व अन्य उपयोगकर्ताओं 
की प्रणाली को प्रभावी रूप से विच्छेदित करने की क्षमता रखती हो तथा नियंत्रण सीमा पर सम्बन्धित 
प्रणाली की आधारभूत डिवाइसेज की पहचान की जायेगी तथा इन्हें वितरण अनुज्ञापी व सम्बन्धित 
_ स्‍ उपयोगकर्ता द्वारा चिन्हित किया जाएगा।.इन्हें हर समय एक अच्छी स्थिति में रखा ord) wat 
व्यक्तियों द्वारा गलती से इसका उपयोग रोकने के लिये इन विच्छेदन युकतियों को इण्टरलॉक किया 
जाएगा। 


--  “- (9- जहां कहीं किसी उपभोक्ता ने-कोई-आपात ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली-लगाई-हुई -है; चाहे -वह-स्टोर-बैटरीज 
के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली हो या जेनरेटर के साथ, तो यह व्यवस्था होगी कि आपूर्ति मेन्स से प्रणाली 
= को पूँरी तरह अलग किये बिना इसे संचालित न किया जा सके। आपूर्ति Aa से इसे अलग करने की 
अपेक्षित व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी तथा यह अनुमोदन हेतु विद्युत निरीक्षक के पास 
जमा किये गये नक्शे का एक भाग होगा। इसके पश्चात अनुमोदित नक्शे की एक प्रति वितरण अनुज्ञापी 
को उपलब्ध कराई जायेगी। इन डिवाइसों से न्यूट्रल कन्डक्टर सहित किसी कन्‍्डक्टर से वितरण प्रणाली 
को प्रतिपुष्टि की सम्भावना को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। शर्त यह है कि ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड 
__  उत्पावन उर्ष्यक्त प्रावधानों से मुक्त रहेगा। ___[_._.[.. 


- Re SS ae SIRT \ विद्युतीय-उभयनिष्ठ-पर- उपयुक्त नियंत्रक व्यचित्त- पिचुतीय-उभवनिष्ठ-से-परे-किसी-उप्तकस्ण--स्विचमिर Arosa ReaieR ——____ 


या लाईनों पर कार्य करने के लिये अपने समकक्ष प्रतिस्थानों को लिखित अनुमति देगा। ऐसी aaa 
ert a sere (पी-डी-डब्ल्यू।-कहलायेंगी-+-पी-टी-डब्ल्यू-का-निर्धारिति प्रारूप, इच-विनिय 


ee को-करने के लिए पी ही डब्ल्यू की प्रणाली अपनाई जायेगी। अनुरक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के _ 
— aT पी टी डब्ल्यू की वापसी के बिना लाईन को पुनःसक्रिय नहीं किया जाना ae टी-डब्ल्यू की वापसी के बिना लाईन को पुनःसक्रिय नहीं किया जाना चाहिये 775 


(9) 
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वितरण अनुज्ञापी, सम्बन्धित उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श कर, पी टी sey, के जारी किये जाने व 

- वापसी से पहले; प्रत्येक विद्युत उभयनिष्ठ पर सुरक्षा समन्वय हेतु प्रक्रियाओं व किये जाने वाले परिचालन 
कार्यों की जांच सूची बनायेगा। यह प्रक्रियाओं की व जांच सूची वितरण अनुज्ञापी द्वारा सभी सम्बन्धित 
व्यक्तियों को जारी की जायेगी 


(1) 


एस0एल0०डी0सी0 व वितरण अनुज्ञापी, ara: स्थापित उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं व1 एमवीए से अधिक 
की मांग वाले उपभोक्ताओं के मध्य डाटा, सूचना व परिचालन अनुदेशों के विनिमय हेतु, विश्वसनीय 


$reg जैसे = टेलीफोन; मोबाईल; ई-मेल इत्यादि;-से-सम्पर्क wont fer are |... 


yay 


(3) 


““वितरण अनुज्ञापी dar west वितरण-प्रणाली S GS उपयोगकर्ता--अधिकारियों को -पदनामित.. करेंगे 


तथा सूचना के आदान-प्रदान हेतु संप्रेषण माध्यमों पर सहमत होंगे। जहां तक सम्भव हो, जिस वितरण 
प्रणाली से उपयोगकर्ता जुड़ा है, उसके परिचालक व उपयोगकर्ता के मध्य सीधा संप्रेषण होगा। 


नियंत्रक कार्य कलापों के कुशल समनन्‍्वयन हेतु वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं द्वारा' दूरभाष नम्बरों, 
कॉल लाईन व ई-मेल आईडीज, का आदान-प्रदान किया जायेगा। 


512 Wael Ap डाउन वैन : 


par देरी किये लाईन a प्रवर्तत की खराबी व उपभोक्ताओं-की -शिकायतों -कें निपंटारें- के लिये 


महत्तवपूर्ण शहरों व नगरों में वितरण अनुज्ञापी सचल ब्रेक डाउन वैन उपलब्ध करायेगा। ये सचल ब्रेक 
डाउंन वैन, ड्यूंटी पर we समय सभी आवश्यक उपकरणों, जैसे-- केबल जोड़ने की किट व उपभोग्य 
सामग्री से लैस होंगी। waa ब्रेक डाउन वैन्स में वायरलेस फोन व टेलिस्कोपिंग सीढ़ी लगी होगी। इनमें 


की जाती रहेगी। 


ep)  लाईनों-व प्रवर्तकों की विवशतावश आउडेज परिस्थिति को दूर करने के लिये वितरण अनुज्ञापी पर्यप्त >लाईनों व-प्रवर्तकों की -बिवशलावश-आउडेज-परिस्थिति- को दूर करने के लिये वितरण अनुज्ञापी पयप्ति .. 


So -आरक्षित-व-प्रतीक्षारतःआपात्‌*उपकरण -प्रत्येक वितरण TAT FRET SAH TTA ACT, ऑयल-फिल्टरेशन--सेट्स, 


Saag aig रखरखाव की किट सचल क्रेन, चेन पुली लिफ्टर इत्यादि-सम्मिलितन्हैं। + 7 7 


(3) 


(1) 
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वितरण अनुज्ञापी के पास महत्त्वपूर्ण अवस्थितियों पर अनुरक्षण व सजीव तार के रखरखाव के लिए टीमें 
उपलब्ध ert चाहिये, जिसे आपात्‌ प्रकृति के रखरखाव कार्य हेतु बुलाकर तैनात fa जा सके। 


निर्माण पद्धतियां : 


सभी विद्युत आपूर्ति agi व उपकरण, ऊर्जा, इन्सुलेशन व अनुमानित त्रुटि (फॉल्ट) प्रवाह हेतु पर्याप्त 


| RT व संस्थापना की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अपेक्षित vate ai 


क्षमता के होने चाहिये। इनका निर्माण, संस्थापना, संरक्षण, कार्य व अनुरक्षण इस प्रकार होना चाहिये कि 
मानव जीवन, पशुओं व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 


Q) 


भारतीय WAS Ql की सुसंगत कोड पद्धति के साथ राष्ट्रीय विद्युतीय कोड ae कोई हैं, sea 


--जाना-चाहिये।- उपयोग की जाने-वाली सामग्री ब-उपकरण; भारतीय-मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों के 


अनुरुप होने चाहिए, जहां ऐसे मानक पहले से ही बनाए गए हैं। 


वि अनुज्ञापी, विभिन्‍न उपस्कर / कार्य, जैसे- 33 केवी ages, 11 केवी TERT, एलटी लाईनस, 33 
केवी उप केन्द्र व 11 SA उप केन्द्रों के लिये निर्माण व अनुरक्षण नियमावली तैयार करेगा व उसका 
पालन करेगा। निर्माण व अनुरक्षण नियमावली निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए तैयार की जायेगी — 


(a) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण 
के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युतीय संयंत्र, विद्युत लाईन के 


nto fs से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक; ---77-+-77पफिख्ँंयएफए्िएः 


(b) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित 
: उपाय) विनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाईनों के निर्माण, परिचालन व 
अनुरक्षण हेतु सुरक्षा अपेक्षायें; 


_ (०) आरईसी निर्माण मानक व मानक डिजायन नक्शा; 


(१) कोड की पद्धतियों पर सीबीआईपी प्रकाशन; 


(०) -विभिन्‍न-उपकरणों -ब-अनुरक्षण-पद्धतियों-हेलु-भारतीय-माचक- ब्यूरो -द्वारा-जारी-पद्धतियों का कोड; - -.- 


Sc z हज ae 


ee ae ee PE ee eae 'धत-मानक-उपस्कर-विर्निमाता-च्वास-जारी-संस्थापना--परिचिलन-ब-अनुरक्षण-हेतु-अनुदेश हर कक 


[SY STOR eS = TTSSe RST Seen 


+-+++---------रेजिस्टेन्स >शजिस्टिक्ली- इत्वादि og मानक सारणियां-निर्माण -व-अनुरक्षण- नियमावली में 55 


जायेंगी। वितरण अनुज्ञापी - यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तका- 
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5.15 निवारक (प्रिवेन्टिव) अनुरक्षण अनुसूचियां 


(1) 


वितरण अंनुज्ञापी, वितरण प्रणाली में संस्थापित विभिन्‍न लाईन व उपकेन्द्रो उपस्करों हेतु एक निवारक 
अनुरक्षण अनुसूची तैयार करेगा। इस निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण उपस्कर 
सम्मिलित होंगे:- ; 


_.0(०)...बाहर,/ भीतर संस्थापित ऊर्जा प्रवर्तक व वितरण प्रवर्तक; ++ "हह॥-- ऊर्जा प्रवर्तक व वितरण प्रवर्तक; 
(b) 11 केवी व 33 केवी सर्किट ब्रेकर्स व सहायक उपस्कर; 


(०) गैंग संचालित (जी ओ) स्विचेज व gm आउट फ्यूजेज सहित 41 केवी व 33 Sct ओवर हेड 


_ (2) निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निम्नलिखित का समावेश करने वाले खड TT “<  य य|1|1॒1॒1_7_ 


लाईन्स; 
(४) 11 केवी व 33 केवी केबल्स व केबल बक्से; 
(ce) एलटी लाइनें व सर्किट ब्रेकर्स; तथा 
(0 सेवा संयोजन से सम्बन्धित उपस्कर | 


निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निम्नलिखित का समावेश करने वाले खंड होंगे :- 


(a) निरीक्षण हेतु संस्तुत अनुसूची; 


_ ौ(४) निवारक अनुरक्षण हेतु संस्तुत अनुसूची; तथा 


(०) पूरी मरम्मत हेतु संस्तुत अनुसूची | 


- निरीक्षण-अनुसूची व निवारक अनुरक्षण अनुसूची में विभिन्‍न उपस्करों हेतु की जाने वाली दैनिक, 


साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अवधि की गतिविधियां होंगी। 


निवारक रखरखाव के अतिरिक्त वितरण अनुज्ञापी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विद्युत वितरण वृत्त 


(ईडीसी) में कम से कम एक 33/11 केवी वाले सेवा केन्द्र की तकनीकी लेखा परीक्षा भी की जायेगी 
वितरण संरक्षण प्रणाली द्वारा ठीक से कार्य करने की सत्यता तथा 33/14 केवी वाले सेवा केन्द्रों 


_. सर्विस स्टेशनों के विभिन्‍न तत्वों /संस्थापित परिसम्पत्तियों तथा वितरण ट्रांसफामरों (डीटी/ के छितीयक 7 ट्रांसफार्मरों (डीटी) के द्वितीयक- -++ 


a कक तथा इसके बहिगामी पोषकों फीडर्स) की पर्याप्तता की जाँच करने के लिए वितरण अनुज्ञापी 


ERT समयर्समय पर-नियुक्त-सक्षम- स्वतन्त्र-एजेन्सी --(एजेन्सियों)--के -माध्यम-से--तकनीकी लेखा परीक्षों..... ..- 
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न |... | विवरण् वित्तीय वर्षवार सूची | उत्तरदायित्व 
विद्युत वितरण कोड विनियमों के अधीन वार्षिक तकनीकी लेखा | अप्रैल के dred वितरण 
परीक्षा कराने तथा चिन्हित 33/11 केवी वाले उप-केन्द्रों की God) दिन तक अनुज्ञापी 
तकनीकी लेखा परीक्षा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन 

न i आर) Ga करना 

7 तकनीकी लेखा परीक्षक (परीक्षकों) का चयन तथा कार्यदेश |जून के ded वितरण 

aan i aetna “० तक दिन aga 

तकनीकी लेखा परीक्षक (परीक्षकों) द्वारा रिपोर्ट (रिपोर्ट), जिसमें | सितम्बर के तीसवें वितरण 

(जिनमें) कार्यवाही सम्बन्धी बिन्दु शामिल हों, अनुज्ञापी को | (30वें) दिन तक अनुज्ञापी 

किया जाना। 
~ . -चित्मेक वर्ष तकनीकी लेखा परीक्षक (परीक्षकों) की संस्तुतियों oe मार्च के इकतीसवें[---“वित्तरण--- 

वितरण अनुज्ञापी द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (रिपोर्टों) का | (31वें) दिन तक अनुज्ञापी 
आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना sari 


(1) 


अनुरक्षण अभिलेख : 


वितरण अनुज्ञापी, निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निर्धारित मानक प्रारूप में, समय समय पर किये जाने 
वाले निरीक्षण का अभिलेख रखेगा। अन्य के साथ-साथ सम्बन्धित उप-केन्द्र /उप-खण्ड खण्ड 
कार्यालय में निम्नलिखित के अभिलेख रखे जाएंगे :- 


fa) बाहर /भीतर संस्थापित ऊर्जा प्रवर्तक व वितरण प्रवर्तक 


(०) 11 केवी तथा 33 केवी सर्किट ब्रेकर्स 


(2) 


(c) 33 केवी तथा 41 केवी लाईनें ह 


सभी उपस्करों जैसे कि प्रवर्तकों, स्विचगियर्स, प्रोटेक्टिव रिलेज इत्यादि का-नियमित परीक्षण उसी. तरह 
से किया जाना चाहिए, जैसा-विनिर्माता द्वारा संस्तुत किया गया है तथा भारतीय मानक ब्यूरो व 
सीबीआईपी द्वारा जारी सुसंगत कोड में दिया गया है। यह परीक्षण निर्धारित अंतराल में किये जायेंगे 


तथा इनका परिणाम संम्बन्धित उप-कैन्द्र पर बनाई गई अनुरक्षण पंजी में दर्ज किया जायेगा। जहां कहीं 
परीक्षण परिणाम इन्सुलेशन रेजिस्टेंस में गिरावट g/m उपस्कर में हास इंगित करते हों, वहां 


--+प्योगिता: सुरक्षा-व-कुशलता-सुनिश्चित-करने-के-लिये-निवारक-अनुरक्षण-किया-जायेगा-। 


-७)-जअपमेकक्‍्त्म- समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित 7 


समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत सम्बन्धित 


SATE 2010 के अनुरूप अपने उपकरणों व ऊर्जा लाईनों को हर-समय अनुरल्षित रखेंगे तथा ये वितरण 


प्र्ण ली से संयोजन हेतु ae सुर| क्षित व विश्वसनीय तरीके से उफ्यु विश्वसन य तरीके से उपयुक्त रखे जाएंगे 
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वितरण परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन किया जायेगा। अपेक्षित अनुमति व 
अनापत्ति, जहां कहीं ऐसा निर्धारित हो, राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से ली जायेगी। 


Q) वितरण अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरणीय सरोकारों को व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन 
व पर्यावरणीय कार्यवाही योजना (ईएपी) की उपयुक्त अग्रिम कार्यवाही के माध्यम से उचित रूप से 


प्र निपटा या जा ये 755555...६.६न६६-.०००८--..२००००६६६ल०नटट॒ुेन सन 


5.18 ऊर्जा संरक्षण : 


3 _(1) सम्पूर्ण ऊर्जा मांग को न्यूनतम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण व मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), को वितरण 
अनुज्ञापी उच्च प्राथमिकता देगा। वितरण अनुज्ञापी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का अनुपालन 
सुनिश्चित करेगा, और इस सम्बन्ध में ऊर्जा कुशलता ब्यूरो «यूरो ऑफ एनर्जी एंफेशियेन्सी) द्वारा 


समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा। 


(2) वितरण अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन ऊर्जा केन्द्रित उद्योग के 

लिये आवधिक ऊर्जा लेखा परीक्षा जहां कहीं आवश्यक की गई है, वहां उपभोक्ताओं द्वारा इसका 

_.. अनुपालन किया जाये। अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा ऊर्जा संक्षण के... 

उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सभी सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपाय, 

अर्थात्‌ नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र, रूफटॉप सौर वॉटर हीटर और सौर प्रकाश 

> re) इत्यादि अपनाये जायेंगे; जिनमें औसत ऊर्जा उपभोग-से जलगभग-30%बचल-करने की-क्षमता का 


अनुमान किया गया है। ; 

(3)  कृषि-द्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी उन पम्प सेटों व vet vert प्रणाली को बढ़ावा देगा, जो उच्च 
कार्य-कुशलता के लिए बनाए गए हैं और अधिमानतः समुचित स्टार लेबलिंग वाले हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, 
वितरण अनुज्ञापी, ऊर्जा संरक्षण उपायों के रूप में ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु 
कार्यवाही करेगा। मोटर व ड्राइव प्रणाली, औद्योगिक व कृषि-द्षेत्र में उच्च उपभोग कें मुख्य स्रोत हैं। 
वितरण. अनुज्ञापी उपभोक्ताओं को यह सलाह देगा कि वे कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली 


TTT उक्यौग करें। वितरण अनुज्ञापी ऐसे प्रभावी कदम उठायेगा कि औद्योगिक; STRATA 
ne अिष्ठानों में प्रकाश-व्यवस्था के लिए ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी अपनाई aa Sa 


(4)... वितरण अनुज्ञापी क्षमता-वृद्धि की आवश्यकता को aa कम करने की दिशा में अधिकतम एवं 
(ae अधिकतस सांग व 
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5.19 | औजार व पुर्जे : 


(1) वितरण अनुज्ञापी, अनुरक्षण कार्य करने के लिये सभी कार्य-स्थलों पर उपयुक्त दूल्स व टैकल्स 
उपकरणों जैसे-मैगर, टौंग-टैस्टर, अर्थ टैस्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। टूल्स व टैकल्स 
की समय-समय पर जांच की जायेगी तथा उनकी सेवायोग्यता सुनिश्चित की जायेगी। 


ef) RT START उसके द्वारा नियत की जाने वाली एक स्पष्ट नीति के अनुसार उपयुक्त अवस्थितियों 
पर अनुरक्षण व बदले जाने के लिये अपेक्षित पुर्जों की एक तालिका रखेगा। , 


_ 5.20 मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण 


वितरण अनुज्ञापी, अपने अधिकारियों /स्टाफ को वितरण प्रणाली परिचालन व अनुरक्षण पद्धतियों 
में आवश्यंक प्रशिक्षण दिलायेगा, ताकि इन विनियमों के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा web | वितरण 
अनुज्ञापी, कर्मचारियों व पर्यवेक्षण स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिये समुचित व्यवस्था करेगा, तथा इसमें 
वितरण प्रणाली के डिजाइन, विनिर्माण व अनुरक्षण की नवीनतम तकनीक व सुरक्षा उपाय सम्मिलित 
किये जायेंगे। वितरण अनुज्ञापी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 
तैयार करेगा और इसे हर साल अधिकतम 15 मई तक आयोग को उपलब्ध करायेगा। 


5.21 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस),/ग्लोबल पोजीशन प्रणाली (जीपीएस) आधारित 
सूचना प्रणाली | = = 


! 
| ... (1) वितरण अनुज्ञापी, वितरण प्रणाली के परिचालन व अनुरक्षण के नियोजन हेतु चरणबद्ध तरीके से 
! जीआईएस ,/ जीपीएस पर आधारित भौगोलिक सुविधा सूचना प्रणाली बनायेगा। जी आई एस वितरण 
प्रणाली के सभी महत्त्वपूर्ण तत्वों के मानचित्रीकरण हेतु उपयोग में लायेगा, जिसमें लाईनें, प्रवर्तक, 
| a उप-केन्‍्द्र, उत्पादन केन्द्र,.सभी . इकाइयों की अवस्थितियां सम्मिलित हैं, तथा अन्ततः यह wh 
उपभोक्ताओं को समावेशित करता है। जीआईएस को सक्रिय सम्बन्धपरक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली 
- “ ज्ॉरडीबीएमएस) से जोड़ा जायेगा व जीपीएस का- उपयोग- ठाईम- सिन्क्रोनाइजेशन--के- लिये किया. . 


छा. निम्नलिखित में सै ब्रत्येक के लिए वितरण तंत्र के आंकिक | (डिजिटल) मानचित्र;-अधिमानतः-जीपी-एस---न 


-अर्वेक्षण-द्वार जाएँगे. जो कि आसान, शीघरगामी. यथार्थपरक और सस्ता-होता eS 
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; ; 
| (b) सुचालक भूमिगत Goh) केबल की दूरी, प्रकार व आकार को इंगित करती फीडरवार 41 केवी 
) श लाइनें / oa, वितरण ट्रांसफॉर्मर की अवस्थिति तथा क्षमता। ०१ ॥ 
; (०) वितरण ट्रांसफॉर्मरवार उपभोक्ताओं की संख्या सहित एलटी लाइन /केबल्स तथा प्रत्येक एलटी 

आधार / एलटी फीडर पिलर बॉक्स का संयोजित a | 

leah Fs ae Tee 2०: 
| 


6.1 
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अध्याय 6 : वितरण संरक्षण अपेक्षायें 


परिचय 
वितरण प्रणाली के संरक्षण के लिये तथा पारेषण प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाली खराबियों को 


[7 ज्र्तत हतु कुछ न्यूनतम सनक संरक्षण हेतु कुछ न्यूनतम मानक" विनिर्दिष्ट किये जायें। वितरण-संरक्षण-प्रणाली-का निर्णय--करले-समय; 
उपयोगकर्ता और वितरण अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सीईए द्वारा 
जारी नियमों और समय-समय पर जारी संशोधनों में निर्धारित वांछझनीयताओं को पूरा करेगा। इस 


6.2 


अध्याय में इन न्यूनतम मानकों का वर्णन किया गया है। 


उद्देश्य : 

इस अध्याय का उद्देश्य, वितरण प्रणाली से जुड़े किसी उपस्कर हेतु अपेक्षित न्यूनतम मानक 
निर्धारित करना है, ताकि त्रुटिपूर्ण वितरण खण्ड की ऊर्जा प्रणाली को शेष भाग से अलग कर, त्रुटियों 
न्‍ बे कारण होने वाले व्यवधान को कम से कम किया जा सके | 


सामान्य सिद्धांत : 


विद्युत उपस्कर के किसी मद को वितरण प्रणाली से नहीं जोड़े रखा जा सकता, जब तक कि वह 


+--“सुरक्षात्मक Reta / युक्तियों -की विश्वसनीयता, चंयनात्मकता,- गति व. संवेदनशीलता- के उद्देश्य Ho 


उपयुक्त सुरक्षा से आच्छादित न हो। वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ता, यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) 
विनिंयम, 2016 समय-समय पर संशोधित में विनिर्दिष्ट लाक्षित अनुमानित-समय के भीतर दोषपूर्ण 
उपस्कर प्रभावी, भेदमूलक युक्‍्ति प्राप्त करने के लिए संरक्षण का सही व उपयुक्त सामंजस्य सुनिश्चित 


करने के लिए पारेषण अनुज्ञापी के साथ सहयोग करेंगे (अनुमानित समय ग्रिड मानकों से या अन्यत्र से 


विनिर्दिष्ट किया जाएगा) 


= (2) — सम्बन्धित्-वितरण-अनुज्ञापी-से प़रामर्श किये बिना न तो संरक्षक Ra स्थापनाओं को बदला जायेगा, न 


रक्षण को आपसी सहमति से बायपास 


(ar विच्छेदित-किया-मया-है-ते-जिलन्ा-शीघ्र-सम्भव- हो. उसे- सुधार जाना चाहिये व संरक्षण की _ उसे सुधारा जाना क्षण की 
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64 संरक्षण नियमावली : 


वितरण अनुज्ञापी, वितरण प्रणाली व संयोजित उपयोगकर्ता प्रणाली के भीतर न्यूनतम संरक्षण 
अपेक्षाओं को इंगित करते हुए संरक्षण की मानक नियमावली तैयार करेगा व लागू करेगा। संरक्षण 
_______ नियमावली में आपूर्ति लाईनें व ऊर्जा व वितरण प्रवर्तक, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति. को आपूर्ति 


sie ae sm है...सम्मिलित होंगे। संरक्षण नियमावली, यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, _ 
2016 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी तथा इसमें विभिन्‍न स्थानों 
पर फाल्ट लेवल्स' पर सुसंगत डाटा, ओवर wre व अर्थ wee हेतु मानक रिलेज तय करने के लिये 
मार्गदर्शन, क्यूज रेटिंग चयन मानदण्ड इत्यादि का समावेश होगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा संरक्षण 
नियमावली. को da कर लिये जाने. के पश्चात इसकी एक प्रति इस अपेक्षा के अनुपालन में आयोग को 
प्रस्तुत की जायेगी | 


6.5... ईएचटी जीएसएस के amr: संयोजित बिंदु पर संरक्षण : 


ईएचटी जीएसएस से निकलने वाली सभी 33 dodo व 11 के0वी0 लाईनों को यूईआरसी (ग्रिड 

कोड) RPA 2046 एवं समय-समय पर जारी संशोधवों की अपेक्षाओं के अनुसार उच्च स्थापित 

एलीमेन्ट के साथ दिशात्मक विशेषताओं के बिना या उनके साथ न्यूनतम अति Gre व अर्थ फाल्ट 

संरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। मूल ईएचटी उप-केन्द्र के साथ समन्वयन सुनिश्चित किया जाना 

eR ताकि वितरण फीडर्स में फाल्ट क्लेरेन्स में विल्म्भ-के- कारण -फॉल्ट -के देर से हटने से होने . 
; वाली ट्रिपिंग से मुख्य उप-केन्द्र उपस्कर,/ईएचटी पारेषण लाईनों को बचाया जा सके। वितरण 
अनुज्ञापी की एचटी प्रणाली के 33 Sah तथा 11 केवी ट्रांसफॉर्मर व लाईनों (या उनके अलग-अलग 
खण्डों के बिन्दुओं) को ईएचटी उप-केन्द्रों पर 33 केवी तथा. 11 केवी फीडरों के लिए उपलब्ध कराई 


गई संरक्षण की व्यवस्थाओं से समन्वित किया जाएगा। 


66 33 केवी व 11 OA लाईन संरक्षण : 


न कि किसी खण्ड मैं यदि कोई त्रुटि -है-तो -किसी-भी-परिस्थिति-में-उत्पादन-यूनिल“फेवक-- ७४७७७७/७७०४७०७७७#आ का 
Re छप्ड के कप्य बार के विपरीत का खण्ड प्रभावित न हो। 33 केवी रेडियल लाईनों में; पोषक- 7 aoe 


oz fc 


Se et thet Sot ss Se ot संरक्षण होंगे 
हे Sra fe ai a Saal के मछ OSES यूनिट-व 


स्लिज-में -लाल्कालिक--ओवर--करेन्ट-एलीमेंट.भी.-होगा- जहां 
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| (2) संयोजन बिन्दुओं पर सभी 33 केवी व 11 केवी लाईनों में निम्नानुसार न्यूनतम ओवर Gee व अर्थ 
फॉल्ट Ret लगाए जायेंगे :- 


4.  रेडियल पोषक 


साथ में लगे Ra सेटिंग्स के मध्य विभेद करने के लिये 
उपयुक्त सेटिंग्स के साथ नॉन डायरेक्शनल टाईम लैग 
ओवर ere व अर्थ फॉल्ट रिलेज | 


ली | | rehire ra 
3, | लंबे पोषक / vate पोषक 


6.7 ट्रांसफॉर्मर संरक्षण 


(1) . ..50 हर्टर्ज, 11 SA अथवा 33 SA प्रणाली के ट्रांसफॉर्मर खुली जगह में स्थापित करने के लिए उपयुक्त 


होंगे, जिनमें जमीन से परिपथ को जोड़ने वाला बिजली का तार (अर्थ) न्यूट्रल से प्रभावी ढंग से जुड़ा 
हो, और ये विद्युत आपूर्ति की deca में + 12.58 से - 12.58 तक के उतार-चढ़ाव में विद्युत सेवा 
प्रदान करने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। 


(2)  ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित विशिष्ट मानदण्डों के अनुरूप होंगेः- 


ee मद 11 Gal के विद्य en 
वितरण ट्रांसफॉर्म वितरण ट्रांसफॉ 
1 | प्रणाली की वोल्टता (अधिकतम) । 12 केवी 36 केवी 
ieee!) wi | अंकित वोल्टता एचवी..... | tt | 83 कंवी हि |S ees 
ae te | a a का. - 
4 | orate (फ्रीक्वंसी)।आ | 50 BET +/-5%* 50 हटर्ज +/-5% 
न ठीन/एक _ तीन/एक 
[6 | संयोजन एचवी 
7 संयोजन एलवी स्टार REA बाहर स्टार (Aga बाहर 
निकाला हुआ) निकाला हुआ) 
| [es _ | _ वेक्टर समूह ( -11) (डीवाईएन-11) 
| | शीतलन प्रकार ओएनएएन / ड्राई | ओएनएएन / की हि 
Br 
<8 (3) fag Reo प्रणाली में स्थापित ट्रांसफॉर्मरों. की न्यूनतम सरक्षण-आवश्यकताएं निम्नानुसार- होंगीः>- 
| 7 7000 -फ्यूज सहित लिंक eae TUTTO में -पर्याप्त-रेटिंग 777 के 
जिओ -केवीए--से--क्षमता-वाला-विद्युत-परिपथ -भंजक; वाला-सर्किड -ब्रेकर्स -स्थापित - किया. ------- 
न न धन gee Dae का पूर्ण प्रभार वहन कर जाएगा। विद्युत उत्पादक” कंपनी नया | 


- — ee gee कंक्ल-ट्रोसफॉर्मर के--अनुज्ञानी-के-मामले- में फ्यूज संहिल- कै मामले में -फ्यूज सहित | 
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2 1000 पर्याप्त क्षमता का परिपथ भंजक | पर्याप्त रेटिंग का सकिट ब्रे 
oe केवीए उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध कराया जायेगा। बुखहोल्ज 
i और उस (Buchholz), वाइंडिंग और तेल के 
| से अधिक तापक्रम की चेतावनी तथा ट्रिपिंग 
1 सम्बन्धी संरक्षण। 


_658 सरक्षण समन्वयन 


()) वितरण अनुज्ञापी, विभिन्‍न ईएचटी उप-केन्द्रों पर wise caer पर पारेषण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं 
से संग्रहीत डाटा से रिले सेटिंग्स निर्धारित करेगा। उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व वितरण 
अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधि ऐसी खराबियों, प्रणाली की व्यवस्थाओं में बदलांवों, aie कोई हों, वे रिलेज 
की संभावित संशोधित सेटिंग्स पर -विचार-विमर्श करने के लिये नियत-अवधि में बैठक -करेंगे। पारेषण 
अनुज्ञापी, समय-समय पर वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं को मूल सेटिंग्स व इसके बाद के 
परिवर्तनों के संबंध में अधिसूचित करेगा | संरक्षक रिलेज के प्रदर्शन की नियमित जांच की जायेगी तथा 
ss भी खराबी होने पर उसे नोट कर यथाशीघ्र सुधारा जायेगा। | 


(2) वितरण अनुज्ञापी, यूई.आर.सी. (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 एवं समय-समय पर .जारी संशोधनों की 
अपेक्षाओं के अनुसार, संरक्षण के GRA पर = करने के लिये उत्पादन , वितरण 


अनुज्ञापी व पारेषण अनुज्ञापी के मध्य नियतकालीन बैठकों की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार होगा। 
पारेषण अनुज्ञापी संरक्षण में किसी गड़बड़ी या किसी अन्य असंतोषजनक संरक्षण मामले की | 

. जाँच-पड़ताल करेगा। वितरण अनुज्ञापी, इन नियतकालीन बैठकों में की गयी चर्चा व सहमति के 
अनुसार किसी संरक्षण गड़बड़ी को सुधारने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा। 


6.9 वोल्टेज लाईनों तथा सर्विस लाईनों (जो 650 वोल्ट से अधिक की न हों) का भवनों से 
दूरियां (क्ल्यिरेन्स): 
(1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नही गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड . 
जी जल . लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी। छा 


a ५५, 
this अचिरह चड fs फिसःा wr ef 


aaa है अबवा समाप्त होती है; किसी भी पहुँच से; अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित 77 
चित 5 ITED SARTO RTT, ST नियत न अर्थात्‌ः- 
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(9) ढलवां छत के लिए 


6) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन तत्काल नीचे से 25 मी. की लम्बवत्‌ 
दूरी; और 


(i) लाइन जब इमारत के नजदी से गुजर रही हो, 4.2 मी. का अंतराल | 


_..ह.0.0त-तत(3)....."-कोई-सुचालक,..ज़ो.इस_ प्रकार लगाया है, कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित Bl ते कम है VATA उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप 
से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 किग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुल बीयरर वायर 
से पर्याप्त अंतरालों पर जुडा होगा। 


(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लग्वत से अधिकतम विंचलन पर et | 
6.10 650 वोल्ट से अधिक dice वाली लाइनों की इमारतों से दूरीः- 
(1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नही गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड 
लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी। 
7 ऐसे मामले, में जहां 650 वो. से अधिक dee की कोई ओवरहैड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के 
हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से : ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी -इमारत-के-सबसे--< 
ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं 
होगीः- 


650 : अधिक किन्तु 33,000 
() | सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए. 


3. मीटर + -0.30 मीटर प्रत्येः 
अतिरिक्त 33,000 वोल्ट या इसके 
भाग के लिए 


(3) सबसे नजदीक सुलाचक और ऐसी इमारत के बींच की Ware "दूरी, वायु दवाब के कारण अधिकत्तम-- मेक 
_ विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी :- 


। -0-- बोल्ट वाह चाली लाइन के लिए लाइन केैलिए 7 1“ : SS Ee 
11:000-वोल्ठ-से-अधिक-और 33,000 Fe तक 7२० भीटर a ae 


a serene 0) | “सहित वोल्ट वाली लाइन के लिए हर ee मकर लगन आम “ : eas 
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अध्याय 7 : सीमा पार सुरक्षा कोड 
परिचय : 


यह अध्याय सीमा पार परिचालन से सम्बन्धित उपस्करों के अनुरक्षण हेतु सुरक्षित कार्य पद्धतियों 
के लिए आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करता है तथा दूसरे उपयोगकर्ता की प्रणाली से जुड़े विद्युत 


विद्युत वितरण प्रणाली का संरक्षण निर्धारित करते समय उपयोगकर्ताओं और विद्युत वितरण 
अनुज्ञापी द्वारा अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अधीन सीईए 


जज: कड़ा नियंत्रण व्यक्ति व उनके उत्तरदायित्व: _.ज३््/्लल।त।फ।"ल कछ हफकफकरफ्ारएचार्णफका 


7.2 


(1) 


ER जारी विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति भी - 


की. जाएगी।. 
उद्देश्य : 


इस खण्ड का उद्देश्य है, वितरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ताओं के मध्य एक नियंत्रण सीमा के 
पार कार्य करते समय सुरक्षा के सिद्धांतों पर सहमति बनाना। 


वितरण अनुज्ञापी तथा सभी उपयोगकर्ता (इनमें उत्पादक कंपनियां, पारेषण अनुज्ञापी व 1 एम.वी.ए. से 


ऊपर-के-भार-या-डेडिकेडेड-लाईन-वाले-उपभोक्‍ता- सम्मिलित हैं) उपयुक्त रूप से अधिकृत व तकनीकी 


रूप से योग्य व्यक्तियों को नामित करेंगे, जो समय-समय पर संशोधित सीईए (सुरक्षा और बिजली की 


उत्तरदायी होंगे। इन व्यक्तियों को “नियंत्रण व्यक्तियों“ के रूप में संदर्भित किया जायेगा। 


(2) 


वितरण अनुज्ञापी, उन सभी उपयोगकर्ताओं को, जिनकी उसके साथ नियंत्रण सीमा सीधे लगती है, 


नियंत्रण व्यक्तियों के नाम USAT, पता व दूरभाष नम्बर की एक सूची देगा। सूची में दिए गये नामों A - 77: 


से किसी नियंत्रण व्यक्ति के नाम, पदनाम, दूरभाष,/मोबाईल नम्बर, ईमेल आईडी में परिवर्तन होने के 


--स्थिति में इस +-सूची-को-तुरन्त-अद्यतन-किया-जायेगा+ 


ey) सभी उपयोगकर्त्त, जिनकी नियत्रण सीमा वितरण अनुज्ञापी के साथ सीधे लगती हैं. वे अपने निर्येत्रण 7 


खा व्यक्तियों की ऐसी ही सूची वितरण अनुज्ञापी को देंगे। सूची -में दिए- गये नामों-में से-किसी--नियंत्रण --- 


वक्त के नाम: पदनान व SR मोबाइल नम्बर इमेलनजाईडी-नैं चरिवर्तनत्हैने-की-स्थिति-में इस 


सी को लरन्‍्त- अंग किया जायेगा. 


Fe कभी उपयोगकर्ता A वित्तरग-अनुज्ञापी द्वारा जीन Tg PTS a aS Tae व त्ततत< PTT eSB ase 


7““““जा वितरण SS जैसी भी स्थिति हो. के नियंत्रण व्यक्ति: जिन्हें-यह-कार्य-कर्ना-है:-वें-सीघे-अपने- 77777 
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समकक्ष से संपर्क करेंगे। दोनों पक्षों की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कार्य के समय पर 
कोड शब्दों का प्रयोग करने पर सहमति बनाई जाएगी। नियंत्रण व्यक्तियों के मध्य संपर्क, साधारणतया 
सीधे टेलीफोन द्वारा किया जायेगा। 


6) यदि कार्य एक शिफ्ट से अधिक बढ़ जाता है तो नियंत्रण व्यक्ति राहत नियंत्रण व्यक्ति को प्रभार सौंप 


(6) अपेक्षित कार्य सुरक्षित तरीके से करने के लिये रखी जाने वाली आवश्यक सावधानियां तय करने व उन्हें 
0७. कफ बनाये-रखने-के-लिये-नियंत्रण-व्यक्ति-सहयोग. करेंगे। स्थापित आइसोलेशन व स्थापित अर्थ, जहां कहीं. _ 
._ ऐसी सुविधा अस्तित्व में हो, वहां इन्हें बंद स्थिति में रखा जायेगा तथा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया 
जायेगा। 


& 


(7) ort का प्रभारी नियंत्रण व्यक्ति स्वयं इस बात से अप्रनी संतुष्टि करेगा कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से 
पहले Ret जाने वाली सभी सावधानियां सुनिश्चित कर ली गयी हैं। उसे दल को कार्य प्रारम्भ किये 
जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा दस्तावेज देने चाहिए। 

(8) रथ के पूर्ण हो जाने पर, किये जाने व Sh प्रमारी नियंत्रक व्यक्ति को स्वयं अपनी संतुष्टि कर 
लेनी चाहिए कि बरती गयी सुरक्षा सावधानियों की अब आवश्यकता नहीं है तथा वह अपने समकक्ष . 
नियंत्रण व्यक्ति से सीधा संपर्क करेगा व सुरक्षा सावधानियों को हटाने का अनुरोध करेगा। उपस्कर को 

Soar पर लोटाएं जानें के लिए तभी उपयुक्त घोषित किया जाएगो; जब दोनों नियंत्रण व्यक्तियों के बीच. 

सीधे सम्पर्क द्वारा कोड शब्दों के माध्यम से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सभी सुरक्षा सावधानियों 
हटा ली गई हैं, तथा कार्यदल से सुरक्षा पर सहमति सम्बन्धी दस्तावेज वापस आ जाएगा। 


(9) वितरण अनुज्ञापी सीमापार सुरक्षा हेतु एक संहमति प्राप्त लिखित प्रक्रिया विकसित करेगा तथा इसे 
erate eG RSET TT : = आम कल e 


— (10) सीमापार सुरक्षा से सम्बन्धित कोई भी विवाद एस.टी.यू. के स्तर पर सुलझाया जायेगा, यदि एस.टी.यू 


i 


err य  य य ३ 2? २३ हरट7__स ऋ ऋऊऋमऋऑा_ ES 
bt ae ee नप्न्-््त्रर3स3फ7 नारे 

=) सीमापार सर्किट्स- पर सभी उपस्कसें-जिः पयोग-:आइसोलेशन-व-अर्थिम--के--सुरक्षा-समन्वसन-व 

| Oa के weed सत्ता जाना a RTH 
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प्रत्येक नियंत्रण व्यक्ति उसके द्वारा भेजे गये व प्राप्त किये गये सुरक्षा समन्वयन से सम्बन्धित सभी 
परिचालनों व संदेशों को कालक्रम में स्पष्ट रूप से लिखित सुरक्षा पंजी में रखेगा। यह सभी सुरक्षा 
पंजियां कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये रखी जायेंगी। 


जहां तक संभव हो, प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी, अपने प्रत्येक उप-केन्द्र द्वारा पोषित क्षेत्र से सम्बन्धित 


किया जायेगा। 
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8.1 


अध्याय 8 : घटना,/दुर्घटना की रिपोर्टिंग 


परिचय : 


इस अध्याय में उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञापी को और अनुज्ञापी द्वारा मुख्य विद्युत 


__.  . निरीक्षक को मुख्य घटना,/दुर्घटना की (वितरण प्रणाली में होने वाली) रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का समावेश _ 


किया गया। 


मुख्य घटना या दुर्घटना की रिपोर्टिंग 


उपयोगकर्ता, वितरण अनुज्ञापी को, अपनी प्रणाली में होने वाली मुख्य घटनाओं के संबंध में तुरन्त सूचना 


प्रस्तुत करेगा। वित्तरण अनुज्ञापी व उपयोगकर्ता सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक प्रारूप व प्रक्रिया 
निर्धारित करेंगे। 


दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 के साथ पठित, दुर्घटनाओं की सूचना 
(फॉर्म की सूचना और समय सेवा), नियम, 2004 के अनुरूप होगी। यदि. वितरण प्रणाली में कोई दुर्घटना 
_ स्‍ होती है, जिसके परिणामस्वरूप मानवजीवन या पशुजीवन की हानि हो या उसे चोट पहुंचे या ऐसा होनो . _ 


की संभावना हो, तो वितरण अनुज्ञापी ऐसी घटना होने की जानकारी के 24 घंटे के भीतर विद्युत 
निरीक्षक को दूरभाष पर उसकी रिपोर्ट देगा। इसके Gea, घातक या अन्य दुर्घटनाओं के होने की 


"5 जानकारी के वह चंटे के भीतर अनुलग्नक - 6 में दिए गए प्रपत्र पर (दुर्घटनाओं की सूचना के फॉर्म ए- 


के अनुसार), (नोटिस की फॉर्म और टाइम सेवा), नियम, 2004) लिखित रिपोर्ट की जायेगी। 


RET की प्रक्रिया : 


वितरण प्रणाली में लाईनों व उप-केन्द्रों में होने वाली सभी रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं की मौखिक 
रिपोर्ट, जिस -अनुज्ञापी- के -उपस्कर में. यह घटना हुई... है, उसके द्वारा वितरण अनुज्ञापी व पारेषण 


अनुज्ञापी द्वारा चिन्हित अन्य सभी पर्याप्त रूप से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को, तुरन्त की जायेगी। रिपोर्ट 


"करने वाले वितरण अनुज्ञापी को ऐसी मौखिक रिपोर्ट करने के पश्चात्‌ एक घंटे के भीतर; वितरण व 


लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि रिपोर्ट की जाने वाली घटना गंभीर स्वभाव की हैं ता. 7 


See ““-++“----लिखित-रिपोर्ट-छः-घंढे-के-भीतर-की-जायेगी, इसके Tea प्रारंधिक-लिखित-रिपोर्टटजमा-करने-के 7 __ रिपोर्ट..जमा-._करने--के 7 


rater fata rte Rid प्रस्तुत-की-जायेगी1-अन्य-मामलों Rate erat Ferre 
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रिपोर्ट करने योग्य घटना घटी हो, पर वह इसकी रिपोर्ट न करे। यद्यपि इससे उपयोगकर्ता को विद्युत 

< अधिनियम, 2003 के अधीन निर्मित सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप घटनाओं 
की रिपोर्ट करने की बाध्यता से राहत नहीं मिलेगी। ऐसी रिपोर्ट के लिये प्रारूप, वितरण कोड समीक्षा 
पैनल के अनुमोदन के अनुसार होगा तथा इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित का समावेश होगा : 


FT TART >> || £ख खजखजऋजऋझूछ(<(<<ऑऑऊऑ्ः 


(b) घटना की तिथि व समय रा 


(०) संलिप्त संयंत्र या उपस्कर; 
aoe (4)--अवरोधित-आपूर्ति -व- अवधि;-जहां-कहीं लागू BT, | --नन्‍न्‍-+-+ Se ey 
(०). उत्पादन की हानि की मात्रा, जहां कहीं लागू हो, 


(0 घटना के ved a उसके पश्चात्‌ प्रणाली के मानदण्ड (वोल्टेज, फ्रीक्वेन्‍्सी, भार, उत्पादन 
इत्यादि); 


(8) घटना से पहले नेटवर्क की व्यवस्था का प्रारुप; 
(h) रिले संकेत व संरक्षण का प्रदर्शन; 

_. () घटना का i ee 

() सेवा में वापसी का अनुमानित समय; 


(0 कोई अन्य संगत सूचना; 
नया “ -“ “()-भविष्य-में-सुधार के लिये-संस --()- भविष्य में सुधार के Tah os Se eee ee ae 
(m) रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम। 
(3) घटना के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों व खतरों के आकलन को समझने में रिपोर्ट प्राप्त करने वाला 
समर्थ हो सके, इसके लिए रिपोर्ट पर्याप्त विस्तृत होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता जहां कहीं आवश्यक समझे, 
वहां स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है तथा रिपोर्ट करने वाले उपयोगकर्ता के 
लिये बाध्यकारी होगा कि वह सभी आवश्यक व उचित जानकारी देने के लिये पूरा प्रयास करें। 


og) “किसी -भी-पक्ष-के अनुरोध करने- पर-इसे भेजने वाले व्यक्ति द्वारा मौखिक रिपोर्ट को लिखा जायेगा तथा 


ot Ge उफ्येमा-या-फैक्स ई-मेल SL भेजा जायेगा। आपात स्थिति में _ 
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परिशिष्ट - 1 


उपयोगकर्ता,/ उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला 1 एम.वी.ए. व उससे अधिक की मांग og लोड 


डाटा उपयोगकर्ता //उपभोक्‍ता का नाम व पता: 
1 8 आज | 


(eo, re 


भार का प्रकार 


ard कि an स्टील मेल्टिंग फर्नेस लोड्स, रोलिंग मिल, 


| अधिकतम मांग (केवीए) व वार्षिक ऊर्जा आश्यकता 


[3| 


is 


भें 


ब्ल्यू 
वर्ष जब तक पूर्ण/आंशिक आपूर्ति अपेक्षित है 


भार की अवस्थिति 


पैमाने के अनुसार बना हुआ अवस्थिति का नक्शा प्रस्तुत 
करें। उपभोक्ता की श्रेणी / क्षमता का विवरण, समीपस्थ रेलवे 
स्टेशन व समीपस्थ ई.:एच.टी: उप>केन्द्र का विवरण इंगित 
करें|) 


रेटेड -वोल्टेज,. जिस -पर आपूर्ति अपेक्षित है क्या एकल 
फेज आपूर्ति की आश्यकता है या तीन फेज की। 


आपूर्ति का प्रकार 


सामान्य / वैकल्पिक /डेडिकेटेड (विवरण दें) 


उपस्कर का विकरण् 


inal 

संस्थापनों की संख्या व उद्देश्य, वोल्टेज व केडब्ल्यू 
रेटिंग, प्रारंभिक wre, मोटरों का प्रकार, ड्राईव्स के 
प्रकार व कन्द्रोल व्यवस्थाओं का उल्लेख करें। 


T 


[प्रकार व osag wet «| 


प्रकार, फर्नेस wade क्षमता व वोल्टेज 


| उद्देश्य केवीए क्षमता: 


ब्ल्यू मांग 


पर मांग तथा 
किस अतिमांग समय पर आपूर्ति का उतार--चढ़ाव (विवरण दें) 


वोल्टेज संवेदनशी 


एमडब्ल्यू /केवी 
एमवीएआर / केवी 


विचलन संवेदनशी 


एमडब्ल्यू /एचजेड 
'एमवीएआर / | = 


(| प्रणाली पर अधिरोपित फेज असंतुलन 
अधिकतम (%) 
औसतन (%) 


“-अधिरोपित-अधिकतम-हास्मोविक-अवयव-(हारमोनिक्स-को-| 


विवरण दे साथ हीं. बिना फिल्टर के प्रत्येक aida ent | 


+ विभिन्‍न क्रमों में हारमोनिक ae भी प्रस्तुत करें) | 


“उन भारों का विवरण; जिनके कारण संयोजन बिन्दु-पर- 
हो सकते हैं, साथ ही 
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अनुलग्नक - 2 
> ort: संयोजित जनरेटर यूनिटवार डाटा 


उत्पादन कपनी का नाम व पता 
उत्पादन संयंत्रों की अवस्थिति 
टर्मिनल acca at) 


Nigh : Sg eee वतन लय निशा उप पर 
| ऊर्जा आवश्यकताएं (के.वी.ए.आर.) यदि we है. 


उत्पादक संयंत्र का प्रकार- Reis, एसिनक्रोनस इत्यादि 
wree लेवल योगदान 
वोल्टेज नियंत्रण का तरीका 
जेनरेटर प्रवर्तक विवरण, यदि लागू हो 
टॉप अप आपूर्तियों व/या प्रतीक्षारत आपूर्तियों के लिये अपेक्षाएं 
जेनरेटर कंडब्ल्यू / केवीएआर क्षमता चार्ट (निचले वोल्टेज टर्मिनल्स पर) 
Pages प्रणाली का प्रकार 
[| केडब्ल्यू सेकण्डस /केवीए __.__......़.़़  । 
रेजिस्टेन्स 


डायरेक्ट-एक्सिस रिएक्टेन्स (सब ट्रान्जिएण्ट व सिन्क्रोनस) 
वाड्रेचर-एक्सिस रिएक्टेन्स (सब ट्रान्सिएण्ट व सिन्क्रोनस) 
(जीरो tara (्रतिरोधकता व प्रतिक्रिा)_._._ | 


गैघकता व प्रति 
(प्रतिरोधकता, : TT, टेप व्यवस्था, 
समूह, ग्राउंडिंग, संयोजन व_% अवरोधकर्ता) 
स्वचालित ब्लॉक डायग्राम, साथ ही, पर डाटा 


लागू, तथा टर्बाईन रेटिंग व अधिकतम ऊर्जा के साथ नियंत्रण प्रणाली व 


टाईम DICT 
| प्रतीक्षारत आवश्यकताएं _ 

ग्रतीक्षारत क्षमता आवश्यकताओं के लिये के way में प्रत्येक उत्पादन यूनिट 
व विद्युत केन्द्र का न्यूनतम उत्पादन तथा रेटेड क्षमता 
Yes क्षमता परिस्थितियों पर के डब्ल्यू व केवीआर में उत्पादक यूनिट व 
= -विद्युत--केन्द्र --सहायक --मांग--(सक्रिय ऊर्जा व. -प्रतिक्रियात्मक - ऊर्जा) = Sees et ee eed ee 
उपभोक्ताओं के स्वतः उत्पादक संयंत्र के लिये इसमें टॉप अप आवश्यकताएं 
सम्मिलित होंगी | 


oo CRS RTE ae व “उपयोगकर्ता के. मध्य. एककालिकता eee coe 


ग्राउण्ड से जोड़ने के लिए eapereertatt ear Peree | Gielen saat a - er a, 
संयोजन- व विच्छेदन के साधच, जो उपयोग में लाये जाने है Se 
o> free की idl का कोई ग्राउडेड-न्यूट्ल wise ग्राउंड से विच्छेदित हो. | 


| जाता है तो सुरक्षित परिस्थितियों जारी रखना सुनिश्चित करते 2 
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अनुलग्नक - 3 


1. एमवीए. या अधिक की अनुबन्धित मांग वाले इच्छुक उपयोगकर्ता,//उपभोक्‍ता को उपलब्ध 
कराया जाने वाला प्रणाली डाटा (जहां कहीं भी लागू हो) | 


_* (1) 33 केवी तथा उससे अधिक का वितरण लाईन डाटा, जो उस अवस्थिति के लिए सुसंगत हो, जहां [/ 


नतत-+++++-+++संयोजन-के-लिये-आवेक्न-किया-गया-है/“संयोजन-उपलब्ध-कसना-साध्य-है; 7 _—_—_—— —- 


(2) प्रस्तावित मीटरिंग प्रणाली व संरक्षण प्रणाली का वितरण; 


कि --(3)---फॉल्ट लेवल,-जिन-पर-उपभोक्‍ता-को अपना उपस्कर डिजायन-करना चाहिये; ---. -- --- = 


(4) उपभोक्ता के स्विच गियर हेतु दोष सुधारने का समय; तथा 


6) उप-केन्द्र फॉल्ट लेवल। 
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अनुलग्नक — 4 


साइट पर दायित्वों के आबंटने की सूची 


शिया सा 2 17000: a ae ae 


स्थल-के-समन्क्यक-अधिकारी का APT :प : 


स्थल स्वामी : 


Say Ao : 


फैक्स =o 


WaA/ उपस्कर t अनुरक्षण 
उत्तरदायित्व 


सुरक्षा उत्तरदायित्व अधिकारी 


नियंत्रण उत्तरदायित्व अधिकारी = a 7 नल पल == = ae : eae 


_| अनुरक्षण-उत्तरदायित्व अधिकारी ~ 


परिचालन उत्तरदायित्व अधिकारी 


अनुलग्नक - 5 
पावर फैक्टर उपकरणों की सूची 
|  मोटरों के लिये ह 
_ 9 (कस व्यक्तिगत मोटर CR की के.वी.ए.आर. Ae बी 
की रेटिंग 750 आरपी एम. | 1000 आरपी.एम. | 1500 आर-पी.एम 3000 आर.पी.एम.' = 

4 |3 एच.पी. तक 1 1 1 1 
i [2 bw Jeera a 2 2 2 2 

3.175 Vaal. ; a fe rg ह 
4 110 Vaan. 4 4 4 ey 
5 | 15 एच.पी. aa 5 1 5 4 
6 | 20 aa, 8 | 7 6 5 
5 [os waa ae i | “| 7 a 

| 8 | 30 एच.पी. 10 |. 9» [| ae air 2 

; aa 40 एच.पी. 13 41 10 aaa 
10 | 50 एच.पी. 15 15 12 10 
+ 00 एचस्ी- aI D0 ee 0, 16 14 

०2.24 330 ५ ee Pil, 2७ + नमक 4८45 धर मर ery (12072 202 ४०८ _ 7 
12 | 75 Vast. 24 23 19 16 
Ss ७-3 .-|-100 एच.पी. 30 30 24 |....20 | 20 
14 | 125 एच.पी. } 39 38 31 | »& | 
15 | 150 एच.पी. 45 45 36 30 


| ; 16 200 एचबी:-[ 6० |] eee ~ 60 —— जज? es 
| 
i 
{ 
] 
le ee eT 
————— 
| 
SS SSS SSS SSS SS 
| 
a a a a i a te ancl ms eS i ep a eae a ans 
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अनुलग्नक - 5 (जारी) 
पावर फैक्टर उपकरणों की सूची 


वैल्डिंग ट्रांसफॉर्मर के लिये 
we । व्यक्तिगत वैल्डि ao की कैपेसिटरों की क्षमता HALTS) 
fear 


| 
| 
| 
| 
i 


00 
00 
चेठिा|०(०|०|०-२|०|०|०ण+|०|०|।०|- 
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अनुलग्नक - 6 


दुर्घटनाओं की सूचना (नोटिस की Bi का फॉर्म और समय), नियम 2004 
गर्म ए 
विद्युत दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिये प्रपत्र 


(1) दुर्घटना की तिथि व समय 
ri |“ दुर्घटना a 
(ग्राम,// नगर, तहसील / थाना, जनपद व राज्य) 
(3) प्रणाली व आपूर्ति का वोल्टेज 
(क्या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी),/उच्च वोल्टेज (एचवी),/कम वोल्टेज (एलवी) लाईन, 
उप-केन्द्र / उत्पादक केन्द्र / उपभोक्ता की संस्थापना/ सेवा लाईनें,/ अन्य संस्थापनाएं हैं) 


(4) उत्पादन कम्पनी /अनुज्ञापी के प्रभारी अधिकारी का पदनाम जिनके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है 


(5) जिस परिसर में दुर्घटना हुई है, उसके ऊर्जा के स्वामी /उपभोक्‍ता का नाम 
(6) Wea व्यक्ति,/यों का विवरण 


(a) मानव 


| पिता का नाम | का नाम 


(b) पद्यु 


(7) यदि पीड़ित आपूर्तिकर्ता का/ के कर्मचारी है/ हैं : 


_.  (& उसके/उनके द्वारा किए जाने.वाले कार्य (यदि कोई है) का aaa faa - ) उसके 7उनके द्वारा किए जाने:वाले कार्य (यदि कोई है) का संक्षिप्त विवरण 
oy क्या ऐसे व्यक्तियों को उस-कार्य-को-करने-की -अनुमति-बी मई थी? ae 
soe (9) ate iee-ermenita ठेकेदार का/ के कर्मचारी e/e ee -/ / / | है 


(9) यदि वितरण अनुज्ञापी/उत्पादन कम्पनी की प्रणाली में दुर्घटना हुई है, तो कया कार्य का अनुमति पंत्र 
(पी.टी.डब्ल्यू) लिया गया था? 


(10) (a) आघात की प्रकृति व परिमाण का पूर्ण विवरण दें, उदाहरणार्थ- शरीर के किसी भाग की चोट 
लगना» निःशक्तता (स्थायी या अस्थायी) या जलना या अन्य आघात 


_ (9) घातक दुर्घटना की स्थितियों में क्या पोस्ट मॉर्टम किया गया?  & 


(11) दुर्घटना के कारणों का विस्तृत विवरण (इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर एक अलग शीट में दिया जाये) 


(12) दुर्घटना होने के तुरन्त बाद प्राथमिक उपचार, चिकित्सा प्रदान करने के संबंध में की गई कार्यवाही | 
(विवरण दें) 


(13) क्या दुर्घटना कें संबंध में जिला मजिस्ट्रेट व संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया है? (यदि 
हां, तो विवरण दें)... 


| नम दुर्घटना से संबंधित साक्ष्यों को यथा संभव संरक्षित रखने हेतु उठाये गये कदम 


(15) मृत या घायल व्यक्ति(यों) की सहायता, देखरेख कर रहे व्यक्ति (यों) का,/के नाम व पदनाम 


(15) दुर्घटना के शिकार व्यक्ति (यों) को कौन से सुरक्षा उपकरण दिये गये थे या उनके द्वारा उपयोग किए 
न जा रहे थे? (उदाहरण के लिए-रबर दस्ताने, सुरक्षा पेटी व सीढ़ी इत्यादि) 


स्विच तथा अन्य सेक्शनलाइजिंग उपकरण लगाए गए थे? क्या कार्य-स्थल पर, कार्यरत खण्ड की 
3 iss roms im अर्थिग की गई थी? 


| (18) क्‍या जीवित लाईनों पर कार्य अधिकृत व्यक्ति (यों) द्वारा किया जा रहा था? 
| यदि हां तो ऐसे व्यक्ति (यों) के नाम व पद नाम दिये जायें। 


| यदि हां तो इसे खत्म करने से पहले यह कितने समय तक जारी रखा गया? 
= जया-ण7(20)--दुर्घटना-के-समय-उपस्थित-व -इसके-साक्षी-व्यक्तियों के AF ITS TF a na en 


- __ — 07) — Re re में काम किया जा रहा था, क्या उसे WS की-विद्युत आपूर्ति काटने के लिए आइसोलेटिंग. . 777 


त9) जो व्यक्ति विद्युतीय दुर्घटना के शिकार हुए हैं, क्या उन्हें कृत्रिम श्वसन उपचार दिया गया ee 77 


cot 
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पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


|; सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


Se ee जुलाई, snac 
———— आधार, 1एचाक 2७ etl 42७19 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेखों में माता का नाम SONIA SACHDEV पिता का नाम B. K. SACHDEV 
— yaar नाम UNNATI-SACHDEV गलत हैं सहीं नाम माता का SMT. SONIA. aff सौनिया पिता का. 
BRAJESH KUMAR SACHDEV ब्रजेश कुमार Wadd पुत्री का नाम UNNATI SACHDEVA उन्नति सचदेवा है। 


डक - समस्त विधिक औपचारिकताएऐंँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 


ब्रजेश कुमार सचदेव पुत्र श्री ओम प्रकाश 


7 पीठएसएयूए (आरए0ई0) 29 हिन्दी गजट7299ल्‍भाग-1-क-2019-(कम्प्यूटर/सीजियो)।77777्न्च््् [__ पीएएसए्यूए (आरएईए 29 हिन्दी गजटट299ल्‍माग तकत्209 कम्यूटर#रीजियोगी 77777“? एएसठयूए-(आरएईएे-29- fers ATC 299= AFT 1 = 2019 (ER TA eon 
[aa एवम्‌ प्रकाशक-अपर-निदेशक- राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़कीय। 
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